शज्स्थात्र परणात पराथमात्ा 


प्रधान सम्पात्व-पुरातत्वाचाय जिनविजय मुनि 
 सर्यानय सप्मालक, एावस्थान याच्यविदा मत्तिष्ठ न, जरोषपुर ॥ 


प्री छरत रगण्छीय शान मन्दिए, जयपुर 


पका 
राजस्थानी साहित्य - संग्रह 


भाग २ 


[ देवणों बगडावतारी, भतापसिध म्होकमर्सिघरी न घीरमदे सोनीगरारी बात ] 


प्रकाशक 
राजस्थान राज्य-सस्थापित 
४ 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
प्रश्चाप्र8एप्तक्षत्न ०शापइश्रा का, मष्ठू558२एप्त फ़र्यफ्णकट 7079एपएए 
जोघपुर ( राजस्थान ) 


शजस्थात एन काथग्रात्ा 


सामान्यत अग्रखिल भारतीय तथा विशेषतः राजस्थानदेगीय पुरावनकालीन 
सस्क्ृत, प्राक्ृत, अपभ्र ग, राजस्थानी, हिन्दी आदि भाषपानित्रद्ध 
विविध वाइमयप्रकाणिनी विशिष्ट ग्रन्यावलि 


प्घान सरपाद्क 
पुरातरवाचार्य जिनविजय मुनि 
[ ऑनरेरि मेम्बर ऑफ जमन ओरिएन्टल सोसाइटी, जमंत्ती ] 


सम्मान्य सदस्य 
भाण्डा रकर प्राच्यविद्या सगोधन मन्दिर, पूना; गुजरात साहित्य-सभा, अहमदाव्गद; 
विशवेश्व रानन्द वैदिक शोध-सस्थान, होशियारंपुर; निवृत्त सम्मान्य नियामक- 
( आतनरेरि डायरेक्टर ), भारतीय विद्याभवन, वम्बई । 


प्रन्थाक्ः ५२ 


राजस्थानी साहित्य-संयह 


[ देवजी बगडावतारी, प्रतापसिघ स्होकम सिघरी ने वीरसदे सोनीगरारी वात | 


प्रकाशक 


राजस्थान राज्याज्ञानुसार 
सथ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर ( राजस्थान ) 


राजस्थानी साहित्य-संग्रह 


भाग २ 


सम्पादन कर्ता 


पुरुषोत्तमलाल मेनारिया, एम ए, साहित्यरत्न 
इाफस्पानी शोष सहायक, राजस्थान प्रार््पादश्या भ्रतिप्ठान, जोघपुर 


५ 
प्रकाशनकर्त्ता 
राजस्पान राज्पाज्ञानुसार 


संथ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर ( राजस्थान ) 
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१०२४ 
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सञ्चालकीय वक्तव्य 


अन्‍्यान्वीकन्लवेट 


राजस्थानमे और अन्यत्र ज्ञान-भण्डारोमे सेंकडो ही राजस्थानी 

कथाएं प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थोमे लिखित प्राप्त होती है, जिनमे 
हमारी पुराकाल्वीन रीति-नीति, आ्राचार-व्यवहार एवं मनोभावादिसे 
सम्बद्ध सामाजिक, घाधिक, राजनैतिक, भाषावैज्ञानिक और साहित्यिक 
परम्पराओके सुस्पप्ट दर्शन होते है, भ्रतएव इन कथाओका हमारे 
साहित्यमे विशेष महत्त्व है । 

अनेक राजस्थानी कथाएं सस्कृत और अपश्र शादि कथाश्रोके 
अनुवादोके रूपमे प्राप्त होती है तथा श्रनेक कथाएं मौलिक कल्पना 
और ऐतिहासिक घटनाओ्रो एवं चरिनों पर श्रावारित हैँ। अनेक 
कथाओका उद्देश्य धम-प्रचार श्र शिक्षा है तो कई कथाए मनोरब्जन 
मानके लिए लिखी गई है । शैलीकी हृप्टिसे भी राजस्थानी क्थाओमे 
विभिन्नताओोके दशन होते है, जिनका विशेष अध्ययन हमारे विद्वानोके 
लिये अपेक्षित है । 

राजस्थानी कथा-साहित्यके विद्येप महत्त्वकों हष्टिगत रखते हुये 
हमने प्रतिष्ठानकी प्रमुख प्रकाशन-श्रेणी राजस्थान पुरातन ग्राथ- 
मालामे राजस्थानी साहित्य-सग्रह भाग १के अन्तगत श्रीयुत प्रो 
नरोत्तमदास स्वामी एम ए द्वारा सम्पादित तीन वस्तुवर्णनात्मक राज- 
स्थानी कथाओका प्रकाशन किया था । 

“राजस्थानी साहित्य-सग्रह, भाग २”के अन्तेगत तीन विश्वेप 
राजस्थानी कथाश्रो-१ देवजी बगडावतारी वात, २ प्रतापसिह म्होवम- 
सिधरी वात और ३ वीरमदे सोनीगरारी वातका प्रक्रौशन झ्रिया जा 
रहा हैं जिनका सम्पादन हमारे शझोध-्सहायक श्री पुस्पोत्तमलाल 
मेनारिया एम ए , साहित्यरत्नने परिश्रमपूवक किया है | पाठ सम्पा- 
दनम यथासाध्य वार्त्ताओोकी प्राप्त विविध प्रतियोवा उपयोग किया 
गया है तथा पाठा तर्मेत टिप्पणियोमें श्रावश्यक ऐतिहासिक और भाषा- 
बैज्ञानिक ज्ञातव्य प्रस्तुत किये गये हुँ, जिनसे सम्पादकवे सम्बद्ध विषयोके 


के “थे 


विशेष अध्ययन और योग्यताका परिचय मिलता है। साथ ही 
सम्पादकने वार्त्ताग्रोसे सम्बद्ध प्रतियो और विपयो पर परिणिप्ट एव 
भूमिकामे अध्ययन-पूर्वक विस्तारसे लिखा है जिससे पाठकोको अ्रध्ययनमे 
विशेष सुविधा प्राप्त होगी । 

प्रस्तुत पुस्तकके प्रकाशन-व्ययका यरद्धाग केन्द्रीय भारत सरकारने 
प्रादेशिक भाषा-विकास-योजनाके अन्तगंत प्रदान करना स्वीकार किया 
है तदर्थ हम आभार प्रदर्शित करते है । 

आाजणा है कि राजस्थान पुरातन ग्रन्थमालाके हमारे प्रिय 
पाठकोको प्रस्तुत प्रकाशन रुचिकर प्रत्तीत होगा । 


मनि जिनविजय 

सम्मान्य सब्चालक 
जयपुर, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान, 
ता० १२ अक्टूबर “६० ई जोघपुर 


सम्पादफीय प्रस्तावना 
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साहित्य, सगीत, चित्र, मूति श्रौर बास्‍्तु कला श्रादिफे साध्यम्प्ते श्रात्माभिपवित फरना 
भाषव प्रकृतिकी एक प्रधान विशेषता रहो है। साथ हो झाप बीती कहना झौर पर-बीतो 
सुनना भी भानव सम्राजकी नसग्रिक प्रशांत है, जिसके परिणामस्वहर पया साहित्यात 
उदय झौर विकास हुप्रा है । 

पूथ पुदषों श्रौर अनुभवी “प्रक्ितयोंके ज्ञानका लाभ प्राप्त बर अपने श्रनुभव एवं ज्ञानका 
लाभ भ्राने बाली पोियोंको प्रदान करते रहने फी परपरासे मानव सस्क्ृति सदा ही विकासो मुझ 
रही है। इस प्रक्रिपाद लिये फथाश्रोंका विरोष उपयोग हुश्रा है, क्योकि बयाभ्रोंके साध्यमसे 
कोई भी घिचार सुगम एय सुवोध रूपत्रे प्रस्तुत किया जा सकता है। हमारे समाजमें 
साहित्य, दचन, इतिहास, धमशास्त्र श्रादि प्रनेज्ञानेक विषयाका ज्ञान फयाश्रफे साध्यमसे 
करानेकी प्रति प्राचीन परपरा है, सके परिणाम-स्वदध सम्बद्ध विधयोंकी कथाएँ प्रचुर 
परिमाणमें उपल-्ध होती हैं । 


प्राचीन भारतीय क्था-साहित्य 


चदिफ फालसे हो भारतमें कथा साहित्य किसी न किसी रुपमें प्राप्त हो जाता है। साथ 
ही प्राचोन भारतीय क्थापश्रांका प्रचार विदेशोंमें भो हुआ है। उदाहरणफे लिए एज्चतत्रफा 
प्रथम घिदेशी श्रमुबाद पहलवी श्रर्यात प्राचीन ईरानी भाषार्े ईरानपे सम्राट पुच्वरोके 
दरवारी हफीम बुजुएं हरा सन ५११ से ५७६ ई के थोच क्या गया था । इसवे' पश्चात्‌ 

उच्तंक्पे अ्नेर' भ्रमुबाद यूरोपीय भ्रीर चीनी श्रादि भाषाओपें हुए। पश्चतन, हितोपदेश, 

प्रथासरियसागर आरादिया प्रभाव मध्य एशिया, युरोप भ्ररव, श्र चीन झादि देशाके बथा 
साहित्य पर भी दप्टिगत होता हू 

ऋशगवदफे स्तुतिपरक सूकतोंप “अपालाकी कथा” प्राप्त होती है। हमारे उपनिषदोि 
नी कई प्रथाए निगुम्षित ह। उदाहरणक्रे लिये क्षेमोपनिधदते दवताप्रोंरी राश्ति 
परोक्षा, फ्ठोपनिधरमें नचिकेताक॑ साहस श्रौर छादोग्य उपनिषदर्षे सत्यक्षाम एवं जानधुवा 
घहदारध्यफर्मे गार्गी श्रोर याज्षवल्दय तत्तिरोयप्रे श्रा। घनी तथा मुण्डक्ोपनियदर्म महारल्य, 
शौनर झौर श्रद्धि राकी क्याए फहो गई ह 

रामायण शोर महाभारतमें इतिहास घम झोर क्ल्पनाके ग्राधार पर अ्मेर कयाप्राका 
समादय टुझा हू। रामायण झौर महाभारत राम्बाधी क्याओं द्वारा दालातरमें बितने 
हो वसनोय कायोंवा प्रणयन हुश्रा है । 





है था एजटा द्वारा शम्शाँ त-प्रचनत्र रिक स्ट्रवटंड झौर अ० वासु वर्ण 
4 
शग्रव पे का वत्तन्‍्य (छ्चसात्र शाज्यमल प्रतागन टिलला) पठस० ६। 


[ ४ ] 

जिसने सर्वप्रथम दीर वगड़ावत बन्धुओफे (वप्यमें फीति-इनोक लिखे जिनकी सत्या ६५००० 
चताई जाती है? । 

राजस्थानमें लोकमान्यतानुसार “'धगटावत! प्रत्ति रात्रि तीन प्रहर गाया जाने पर 
६ माहमें पूर्ण होता हे । बगडावत काव्य वरतुवर्णन, चरित्रचितण, इतिहास और फाब्य- 
सौष्ट्वफी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण हे किन्तु श्रव तक इसका सब लन, सम्पादन श्रौर प्रकाक्षन तो फ्या 
किसी भी साहित्यिक-इतिहासमें उल्लेख तक नहों हुआ है । श्रव तक पूर्णल्येण लिपिबद्ध न 
होनेसे इसमें क्षेपकोका होना भी स्वाभाविक हूँ । 


'देवजी बगडावतारी वात' के प्रारभमें 'बीसलदे चऋहुवाण' के राज्य-कालमें बगडावतोके 
मूल पुरुष “हरराम चहवाण” फा उल्लेस है। चीमलदे चौहानकों यदि श्रजमेरका विश्रहराज 
धतुर्थ मान लिया जावे तो उसका शासन-काल थि से, १३४१० से वि. स. १२२१ माना जाता 
है।। तदनुतार बगड़ावतका निर्माणकाल १३ वोॉसदी विक्रमी ज्ञात होता हैं । मारवाड 
भट्ट सशुमारी रिपोर्ट सन्‌ १८६१ ईण्में भो देवजोकफा जन्म सवत्‌ १३०० होतका उल्लेख 
हैँ ।१ देवजीके जन्ममे परुर्व श्रवध्य ही चगद़ावत वन्घुओफी वीरता श्रौर वेभवका प्रचार हो 
गया होगा, जिनके विपयमें प्रसिद्ध है -- 

माया भाणी बगड़ावता, के लारस फुलाणी। 
रही सही सो मांगा गौ, हर गोविंद नाटाणी ॥। 


प्र्थातु माया (धन-ऐद्वर्य) का उपभोग वगड़ावतीने किया । तदुपरान्त लासा-फुलाणीने 
भी आनन्दोपओभोग किया। ततृपदचात्‌ जो घन अ्रवद्षेप रहा उत्तका पशआ्ाननद हरगोंविन्द 
याटाणीने प्राप्त किया । 


लावा फूलाणी कच्छके प्रसिद्ध वीर और ऐश्वर्यज्ञाली व्यक्ति थे! । हरगोविन्द नाटाणी 

जयपुर महाराजा सवाई ईइ्वरीसिहके दोव।न थे” । उक्त दूहेमें 'क॑ लासे फूलाणीके स्थान 
पर “जग सार जाणी' पाठ भो मिलता हें? । 

ह देवजी बगड्ावतका एक मन्दिर महाराणा सांगाने चित्तोटमें निम्ित करवाया था। 

इहते है कि उक्त महाराणाको देवजीका इष्ट था ॥? राजस्थानमें 'वगड़ावत” श्रौर 'दिवना- 








+ शलीक्राश भए रित्कूण। णा पाल 0फलग्ाणा 9 इत्शरी ्ा ८७. 0 
सिशता८ (.णाटग, #ैज्वपट 50ठ2चए, एर्वटपा३, ए48० 70 

२ अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड हिस्क्रिप्टिव (हरविलास शारदा) पृ८ष्ठ १४८, १५३-१४५४। 

३ मारवाड मदु मशुमारी रिपोर्ट सन्‌ १८६१ ई भाग ३, पृष्ठ ४६। 


४ श्रीयुत्‌ प, गोपालनारायराजी बहुरा, एम ए. द्वारा सम्पादित और अनुवादित 
फारबंस कृत रासमाला” भग्ग प्रथम पूर्वाद्ध पृष्ठ २०२-१०४। 


५ जयपुर राज्यका इत्तिहाम, लेखक पं. हनुमान शर्मा पृष्ठ १८5१ ) 


६ “राजस्थानके लोक देवता” प फक्रावरमलजी जर्मा, मरुभारती, पिलानी वर्ष ३, 
अड्भू ३। 
७ मारवाड़ मदु मणशुमारी रिपोर्ट सन्‌ १८६१ ई भाग ३, पृष्ठ ४६ । 


[४५ ) 


रायण' सम्बधी लोक-माटकोंदा झ्भिनय होता रहा हू, जिनका प्रकाचन भी हो चुरा है । 
देवजी वगडावतरकी पुजा राजस्थानमे कई स्थानों पर होती है कितु इनकी पुमाका मुख्य 
फाड़ श्रासी द भेवाडमें है। वगडावतों द्वारा निमित्त एक सरोवर फ्तहनगर (उदयपुर) के 
समीप गाव गयवारडीम है भोर एक बावडी बीलाडाके समीष है । 


पायूजीरा पवाडा, मिहालदे सुल्तान भ्रादि राजस्थानी लोक कार्योदी भाँति 'बपडायतो 
का पुण सद्धूलन, सम्पादन और प्रका”न भी श्रव कक सभव नहीं हो सका है। बास्तवर्ते इस 
काव्योका सोप्टव श्रोर ऐतिहासिक महत्त्व प्रसिद्ध “ब्वीराज रासो' से न्यून नहीं है। पह 
कवि चाद रचित “रासो' भो 'बगहावत' श्रादि राजस्थानी का योंकी भाँति प्रारभर्मे मौफिक 
हो प्रचलित रहा भ्रौर इस तथ्यवी पश्रोर ध्यान महीं जानसे विद्वानोंने पथ्वीराज रासोका 
निर्माण-काल १८ वीं शतारद तक निश्चित करनेया प्रयत्न किया है? । पण्वोरष्ण रासोक्ा 
निर्माण कवि चादों पथ्वोराज चोहानकी योरताप्त प्रभावित होकर पथ्चीराजये मत्पुकाल 
स॒ १२४६ विफ्रमोके लगभग ही किया होगा । कई बध मोदजिफ रहनेते हो पबीराज 
रासो४ध पतन श्रौर परिवद्धन हो गये जिससे उस पर श्रप्रामाणिक्ताफे भ्राक्षेप विये गये? । 
इस क्थनके प्रमाणमें निम्नलिएित तथ्य सक्षेपममे धिद्वानकि विचाराय प्रस्तुत क्ये जाते हू-- 

१ पथ्वीराज रासोक्ी घारणोजर्मे लिखित प्रति सवत १६६४ थि० की उपलब हो चुकी 
है जिससे इस फालसे पूव पथ्वीराज रासोका निर्माण सबथा सिद्ध है। यह प्रत्ति 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोषपुरमें सुरक्षित है । 

२ रासो प्रथया “रास” शाद ही मूलत गेय कास्यका प्रतियोधफ हैं। राजस्थान 
भध्यभारत्त श्रोर गुजरातमें “रास” शाजोमें ऐेथ काय्य लिखनकी प्राचीन परपरा 
है जिसक प्रग्तमत सकझो ही * रास” कृतियां उपलब्ध होती हू । 

३ पस्थीराज रासोके मौखिक रहनपे ही इसरे लघुत्तम, लघु बहतू झौर बहत्तर रूप 
प्रचलित हो गपे । 

४ भारतोय हो नहों कई विदेशों भाषाश्रार्मे भी प्राचीन प्रारभिक्त साहिय मुस्यतत 
मौदिक घोर कार्यों (8५]):05) श रूपमें प्रचलित रहा है । 

४ सुनि श्री जिनधिजयजी पुरातत्त्वाचायफों “पुरातन प्रथाघ सप्रह” में भाष्त हुए 
पस्थीराज रासोरे छबोंस घाद फविफे भ्रस्तुत पराम्यको प्राचीतता भीर सोफक 
प्रियता सिद्ध होती है। 








१ राजस्थानत्रा लाब-माटथ, शक्रीयुत टबाव लजी सामर एम ए , पष्ठ ५३ औौर "राज 
स्थान कूं लोक याटक ! श्रीयुव प्रगरच जी साहटा खाब कला भ रतोय सावन्वला मडत 
उत्यपुर भाग १ झ्रद्ु २ थ्री वगोपर धर्मा डिफानगढ़ने भी उक्त विषयम दो स्यात्त 
लिख कर प्रारित डिय है | 

३ थीयुत डॉ० मोसालासजी मनारिया, राजस्थानी भाषा घोर सा स्य पृष्ठ ६ 

» थोयुत्‌ डॉ० गोरोशद्टूटओ होराच टजी प्राभा- प्रध्योराज रासोका निर्माणबास 
(वोधोंध्सय समारश ग्रस्थ बहा पाएरी प्रचागियों सभा बागी) । 


[ ८ ॥| 


सप्रह-प्रन्थमें श्रधिफाधिक चांतत्रोको लिगनेके मोहसे प्रस्तुत वातमें चरिन-च्ित्रण, 
घटना-विवरण श्र पृष्ठ-भूमि-अ्रद्टूनका विन्तार नहीं दिया गया है। सभवतः लेखकने इनकी 
आवश्यकता वगडांवतोके व्यापक प्रभावके कारण भी नहीं समभी है । 

प्रस्तुत वार्तामें कई भारतीय कथानक छड़ियों त्रौर श्रभिप्रायो (४०२९०) का समादेद्र 
भी कलात्मक रुपमें हुश्रा हे। स्ैगे दुष्टि-सम्पर्कसे गर्न-घारण, नूसिहुठुपी बालकका जस्म, 
बालक-वालिकाओं द्वारा सेत हीमें विवाह कर लेना, उबल्ते हुए तेलमें गिरना श्ौर पारस 
होना, अन्यायकी श्राच दोष नाथके लगना, देबीका अवतार प्रहण करना, कमलसे बाजफुका 
उत्पन्न होना, होनहार व्यवित पर सर्प द्वारा छाया करना, बालकफको सिहनी हारा दूघ पिलाना, 
गायोकी रक्षाके लिये युद्ध करना, श्रादि । झबत प्रसद्भ श्रनेक भारतीय फथाओंमें मिल जाते 
है । प्रस्तुत वार्तामें भी इन चमत्कारिक घटनाग्राका कलात्मक रुपमें समावेश हश्ना है । 


प्रतापसिष म्होकमसिध हरीसिघोतरी बात 
पुन्तकमें प्रहोीत दूसरी कथा 'प्रतामरिघ स्टोकमसिध हरीसिधोतरी बाता एक ऐतिहासिक 
वार्ता हे, जिसका उपयोग म्व डॉ गोरोशजऊूर हीराचन्द श्रोभाने भी राजवूत्तानाका इतिहास 
लिखनेमें फिया है! । प्रस्तुत चार्ताक़ी हमें पाच प्रत्िया उपलब्ध हई है, लिनमेंसे दो प्रतिया 
(क श्र से ) राजरथान प्राच्य दिद्या प्रतिप्दान, जोधपुरक्के सम्रहालयमे, एक (गम प्रति) 
महाराजकुसार डॉ रघुवीरसिहजी एम ए,डो लिद एम पी के संजज्यन्धसे, श्री रघुदीर 
लायद रो सीतामऊ हृ्रा, एक (घ प्रति) श्रीयुत नारायग/सहजी भाटी हारा राजस्थानी 
शोध-सस्थान, चोपासनीसे द्लीर एक प्रति (5) श्रीयुत गोपालनारायणजोी चढुरा एम ए 
उपसब्चालक दा प्रा वि प्र के सौजन्यसे श्री लाघू रामजी दुधोडिया हारा श्प्त हुई है। 
प्रतियाका परिचय 
अति -क 
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिप्दान, जोघपुरकी प्रति, प्रग्थ सरया छघछ४। श्राकार 
८६०६ इंज्च । गुठका, पन सस्प्रा ३० | प्रति पन्रमें पफ्ति सरया १६, ६७ झौर प्रत्येक 
पक्तिमें अक्षेर सरया १४ से १७ । लिपिकाता सवत्‌ १८६५ चैत्र बिद १३॥ लिपिस्थान- 
जयपुर । बात के भ्रन्तमें कर्ताका नाम इस प्रकार लिखित है--- 
#/ईंती श्रोरावत्त म्टोकमसीघ हरीसींघोतरी बात म्हाराज् घिराज म्हाराज श्री बहांदुर- 
सीधजी रत सपूर्ग किसनगढ राजस्थान । 
प्रतिके अन्तमें वहादुर्रासहजीके विषय तीन कदिन, एक गीत शौर मु हणोत शिवदास 
छत “सुर-सतो-तवाद” एद महाराज नागरीदास कृत चोसर दोहा है । तीचों कवित्तो और 
गीतोसे वहदुर्रासहजीके विपयमें महत्त्वपुर्ण जानक्तारी प्राप्त होती है । प्राप्त प्रतियोमें यह 
विशेष विददसनीय है इसलिये मुस्य पाठ इसी प्रतिका ग्रहण किय्य गया है। 
प्रति-ख 
राजस्थान भ्राच्य विद्या १तिष्ठान, जोधयुरकी प्रति, प्रन्थ सरया ६७१६। शआ्राकार 
४५2२२ ६ इड्च । गुटका पत्र सख्या ७०॥ प्रति पत्रमें पवित सस्या ७ और प्रत्येक पक्तिमें 





१. अनापगढ़ राज्यका इतिहास, वेदिक यन्त्रालय, अ्रजमेर पप्ठ श्ष्ध्‌। 
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अक्षर सबया १३ से १५॥ लिपिकाल श्रज्ञात है। प्रतिमें कर्ताके नाम झादिका उत्लेस नहीं 
है भ्रोर पाठ भो भ्रशुद्ध है । 

भप्रति-ग 

श्री रघुबोर लायग्र रो सीतामऊस्ले प्राप्त प्रतिलिपि । प्रतिलिपिके भारभमें निम्नलिखित 
उल्लेख हैं-- 

“श्री रघुबीर लायबश्वरी, सीतामऊके लिये प्रतापगढ़ राज्यमें प्राप्य प्रतिते नवल 
फरवाई गई (7 

सभदत स्व० हों० गोरोशड्धूर होराचद झोभाने भी “प्रतापगढ़ राज्यया इतिहास 
जिणनेमें इसी प्रतिका उपयोग फिया हो (४ मूल प्रति ३३ पनोंकी है जसा कि भप्रतुत 
प्रतिलिपिरे भ्रष्ट होता है। प्रतिके प्रारभमें हो कर्ताका नाम इस प्रदार लिखित है-- 

#पहाराज बादरसिघजी श्सिनगढ़रा राजारी करी” 

प्रतिषे' लिपिकर्ता और लेखन-कालका उल्लेख इस प्रकार है-- 

“हूति श्री घारत समयुरण लीषोत ये भ्राह्मामण पश्रोदीच मगनेस दोौलतराम भौ 
वल्याणररतु सुभ भवस्तु ॥ श्री क्षी॥ सबत १६८ पधसाड सुद मे भौतीया भोमवासर 
॥ थी ॥ थी ॥ थी ॥ भरी ॥ 

॥ गाया ॥ 
काठलघर क्मनीये नगर प्रताप दुगजह नपती ॥ 
सदयभिह प्रभिघान ॥ भानुवस भूषन कुल रानत १ ॥ 
यथा वार्ता मंवाया भगनो रामता हातसू लिपौणी ॥ 

प्रसिर्में उपत शातय्य महत्त्वपूण होते हुए भी पाठ '"ुद्ध नहीं है । 

प्रति-घ 

यह राजस्थानी शोय सस्यान, चौपासनो, जोधपुरसे प्रतिलियि रुपमें भ्राप्त हुई है । 
प्रतिलिपिपे झतमें निम्नलिलित उल्लेज ह-- 

“लिएिसे महडू रागुराम जोधनयर मध्ये यवराजा की भारथर्दायनो थाचवाथ ॥ भो ॥ 


समात्‌ १६०३रा चत्र खुद ११ रोसवासुरे ४७ सख्ोरस्तु ॥ सुभ भवंत ॥ बल्याण भहतु ॥ 
बाच गुण तिथाँस राजूमामरा थी राम राम शांचसी | 


राजश्यास रिस्य सोसाइटीद लिये भगवतोप्रसादर्तिष घीमेप । जोधपुर, एातिक सुद 


३ै। घुपधार, सबवत १६६३ वि ता ३० झ्रददूबर, १६३५॥/* 
इस प्रतिलिषियों मूस प्रति ध्रप्राप्य ६ प्रतिलिरिशा मत्तसे मिल्ताव नहों हुआ हू भौर 
पाढ़ भी साहिग्ध हु । 





१ रव० डोर मो० हो प्रोभाने उत्त माता प्रात हानरा उन्‍तेश डिया है। प्रतापगढ़ 
राज्य बा इतिहाए बरटित्र य त्रालय प्रजमर प्रप्ठस हृ८छशत 


डँ 


8 ९ 
प्रति-ड 
यह प्रति श्रीलाधूर।मजी दूधोय्ियासे प्राप्त हुई ह। प्रहिकी पष्पिफा इस प्रकार हैं- 


४ ईंति श्री रावत समोहफर्मासघ हरोत्तिघधौतरी बात सपृर्ण । मभिति श्रस्ताढ चदि १२ 
सबत्त १८६७रा फतेग [ढ] मध्ये: लिरितं वेप्णव मगनीरामः! 


वार्ता ६ ५५८७ इन्च झ्राकारफे १२ पत्नामें पूर्ण हुई हैँ । प्रति पृष्ठ पक्ति सस्या २६ 
श्रौर प्रति पकित श्रक्षर सं० २५, २६ है। प्राप्त प्रतियोर्तते यह प्राचीनतम है किन्‍्दु इसके 
पत्र स० ५, ६ श्रीर € श्रप्राप्त हैं। प्रति जीर्ण श्रोर तेजसे भरी हुईं भी है । 

. उक्त कारणोसे पूर्ण पाठ केवल क प्रतिका ही ग्रहण किया गया है और विश्येप पाठान्तर 
भ्रच्य प्रतियोके दिए गए है । 


4 
पाठकी दृष्दिसे श्र वर्गकी के श्रौर स्॒ प्रतिया एक माताकी और श्रा बर्गफी गे घ डे. 
प्रतिया प्रन्य॒ माताकी पुत्रिया ज्ञात होती हैं । श्र्थात्‌ क ख. सगी चहिनें श्रीर ग॒ घ. ८ 
सगी बहिनें हैं। श्र और आ प्रतिया एफ इसरे वर्गकी सोसेरी वहिनें है । 


वार्ता-लेखक वहादुरसिहजी 
 राजस्थानके राज-परिवारोमे श्रनेफ व्यवित साहित्यकारोंके श्राश्नयदाता श्रीर साहिस्यके 

प्रेमी ही नहीं स्वय साहित्यकार भी हो गये है, जिनका रचित साहित्य प्रदुर परिसाणमें 
उपलब्ध होता है। ऐसे ही प्रतिप्ठित परिवारोपें राजस्वानफ़े मय भागमें स्थित किशनगढका 
राज-परिवार भी है, जिसमे प्रसिद्ध सन्त और साहित्यक्षार नागरिदास अपर नाम सावत- 
सिह॒का नाम चिश्ञेप उल्लेंततीय है । सांवर्तामहफ जन्म स० १७५६ वि० और मुत्यु-्तमय 
स० १८१४ वि० है। इनकी छोटी-बडी ७७ रचनागोंका संग्रह प्रकाशित भी हो चुका है । 

सांवर्तासह अपने पिता महाराजा राजमिहजीके देहान्तके समय (सं० १८०५ वि०) 
दिललीपें थे । किशनगढ राज्यके उत्तराधिकारी होनेके नाते बादशाह श्रहमदशाहने नागरि- 
दासको किश्ननण्ढका शासक घोषित कर दिणा । इसी समय क्शिनगढ़मे नागरिदासको अजु- 
पस्थितिमे इनके लघु-अआता वहादुर्रासह राज्य-सिहासन पर आारूढ हो गये श्ौर अपने बल 
एवं कौशलसे लगभग ३३ वर्ष (सन्‌ १७४६ ई० से १७८२) ई० तक राज्य किया।* 

उक्त वहादुर्रासह, किशनगढ महाराजा ही प्रस्तुत वा्ताके रचयिता थे, जो किद्यनगढ़ 
राज्यके सस्वापक फिशर्नासह्‌ राठौडकी ५वी पीढीमे राज्यके उत्तराधिकारी वनें। नागरि- 
दासकी सहायताके लिए श्रागत विद्याल वादशाही सेनाको भी वीरवर बहाडुरसिहने पराड मुस 
कर दिया, जिससे इनके रण-क्षीशललका परिचय मिलता है। वहाडुरसिह € वर्ष तक अपने 
सिहासनकी सुरक्षाके लिए सफल सघर्ष करते रहे । इसी बीच नागरिवदासने राज्य-प्राप्तिकी 
आशा छोड़ कर वुन्दावनवास और साहित्य-सेवा स्वीकार की। तदुपरान्त नागरिदासके 
पुत्न सरवार्रसहकी सहायताके लिए चढाई कर आई हुई सेनासे बहादुर्रासहने नीतिपुर्वंक सधि 
कर सरदारासहको सरवाड, फतहगढ ओर रूपनगरके परगने दे दिये शोर राज्यमे शान्ति 
स्थापित की । उक्त घटनाओसे बहादुरसहके उदात्त चरित्र पर विशेष प्रकाश पड़ता है 














१ मारवाइका इतिहास, भाग २, प० विश्वेज्वर्नाथ रेऊ, पृष्ठ स० ६८६ | 


[ ११ ] 


क प्रतिके श्रातमें लिखे गये निम्न कवित्तादिसे भी बहादुर्रासहे चरिश्रकों अनेक 
विशेषताएँ प्रकट होती ह- 
फवित्त- दुरजनरसों जीत, पझसजनसों नीत, 

गुरदयनत्तों श्ीत, ताहि सुजस दथानी का । 
घमनिवा साधना अप्मनिक्रा बराघय 
सु हरित अराघिक प्रयोध सावधानीका | 
सगरषो सूर, दारिदों दूर, 
सुभ गुयाओ पुर, मान मित्र श्रभिमानोका । 
हमयमभुषय, बहादुर नरेम बली 
प्याब तेरा भ्रमौ ज्यों नवरो दूध पानीवो ॥ १ 
गेर मजबूतीहुआ रूप रापुतीहका 
थादक संमुठ मन चाह मुनीनक्ा + 
टितकों करया राग रूपरी रिझया 
भुष परतिय तजिया श्रम पालक दुननित्रो । 
चभ पावसाहीबो घ्िपाह़ीको पिश्शनहार 
असी गत काहू माक काया झुतो प को ) 
हायथ॑ थव गुनहुतरा छूट गो है दपा तर 
उठ गो बहादुरेस गाहुफ गुनीनको ॥ १२] 
उछल पल पाके आग, दुजनकीं दाव लेह 
त्तज क्रम छूज जाशो राजत लिनेमफो ) 
पुय तीत थाप भा उथाप्यो पाप अ्रवनींका, 
दुपष्टनकों मार के उतारधां भार ससवा | 
भारी भाग बारे भूष चाहत है भोर जाह 
प्रगवकों पालक श्र मांसर क्लसता $ 
बाज मिद्ध मांहि जसे लोजिय गतप्त माम 
जुद्ध बाज भाम त्यौ बहादुर नरेसदा | १[३] 

शोते- डड पावरों भेवास दिली आगरों स्थाहरा डडे 
थाने रोकी गिगगा विहु राहरो अतक। 
प्राटीपणों सोधादार सताराजधनू भ्राप 
हिंदुवामं माटीपणों राजानरों हेक।॥! है 
छड थाच पाछा जगा पस दे छूटिया छपी 
झाछा भाद्ा दस नेस सूटिया श्रनूप । 
कहे सेनापती मै पहादरेस कीघा बेई 
भू लाक भ्नमी भा वहादुरेस भूप ॥ २ 
सततोपारा अग्राजा माहे सजिया न योट किता 
मह'चीर सा मांहे भगीया चमाय । 


[ १३ ॥) 


प्रतार्पसहसे रेरबुलंदखाफो शरण देनेंका प्राप्रह किया । राजत प्रतापसिहने महोकर्मातिहके 
किोष श्राग्रहसे भ्रौरज्भ जेकके कुषित होनफी चिता छोड कर शेर बुलंदखाकों अपने झ्ाभयमें 
रख लिपा | इस घटनासे रात प्रतार्पासह भोर सहोकमसिहको विशेष स्याति मिली प्रतीत 
होतो है जिसका उल्लेख स्व० डा० भौरीशड्ूरजी होराचदजी झोकाने भी अपने इतिहास 
किया है ।? 

कथाकारने भ्रतमें पीपलोदा ग्रांवके उपण्वी डोडिया राजपूतोसे हुए प्रतापस्तिह झौर 
महोफर्मासहके संघपका धणन स्पि है। डोडिया राजपुताने प्रतापस्मिहवे' दरवारसे दक्षिणाके 
रूपमें धन प्रपप्त कर लौटते हुए एक पण्डितको मार दिया रावत क्रतार्पत्तिहवे' समझाने 
पर नी डोडियोने दिपरोत उत्तर हो दिया कि उदयपुरके महाराणा श्रोर सुगलयाप्तक 
भी हमारा फुद नहीं बिगाड़ सकक्‍त- 

*शणजी प्र सूबो भ्र भी म्हासु टालो दे छ। वारी घरतीम म्हे चाहा सो करां छा 
पण म्हांरो माम न लें छे। रावतजौनु प्रावणो छ तो बेगा फोज प्रसवारी । भली भात मन- 
थार करस्पया । 


डोडियोंसे हुए सघपके प्रसगर्मे क्याकारन अपनों ग्रुद्ध-सस्व'घी जानवारीका विस्तत 
परिचय दिया है। प्रस्तुत प्रसगमें क्याकारफे कविहृदयका परिचय भी भली भाति प्राप्त 
होता है। वार्तामें घोररसका परिपांक करने हेतु कयाकार थीररसमें उ्मझ्भित होकर 
अनेक गौत, दूहा भौर फवित्त लिख देता है। 

उषत युद्ध प्रसग्मे उत्तर मुण्लकालीन युद्धोंकी प्रणाली भौर पतनोमुझ्ती स्थितिका भी 
धास्तविक परिचय प्राप्त होता है । तब युद्धक्षेत्रमें सेनाफे साथ दास-दासियों भौर तवायफोंकी 
संख्या सनिकोंसे भी अधिक होती थी । इस विपयमें घार्ताकारने लिण्ा है-- 

एक हाथ्सू गछदांहो "हाप्या एक हापसू ही गोठी बाहै छू।॥ २६ ३८ > बढुकां झर 
प्याला एक्ण साथ भर रह्या छ । 

अ'तमें कभाकारने सहोकर्मासहकी सुद्ध-क्षेत्रमें प्रकट हुई विशेष घोरता भ्ौर विजयका 
सजीव चिनण किया हैं । 

वीरमदे सोनीगरारी वात 

तोसरी कया वीरमदे सोनोगरारी षात' भ्रद्ध ऐतिहासिक है ॥ मुसलमान इतिहास 
वारोनि ध्ल्लाउद्दोत खिलजोकी जालोर विजयका संक्षिप्त उस्लेख सात किया है ५* चास्तपमें 
जालोरका साका राजस्थान हो नहों, समस्त पर्चिमोत्तरी भारतफी एक महत््वपृण ऐतिहासिक" 





१ प्रतापगढ़ राज्यत्रा इतिहास (वदिब यधालय, भागमेर) पष्ठ स० १८५॥ 

२ समकालीन मुख्य इतिहासवार जियाउद्दीन वर्नीमी जानोर विजयबाो उल्वेश इन 
शाहमि विया है-रणयमोर, चित्तोड मण्डलसेड, धार, उज्जन मांदुखर, अजाईपुर, 
चदेरी एरिज, सित्राता तथा जातोर जिसका गगणाा सुब्यवस्यित प्रदशामि में होती थी 
वाजिया तथा मुक्तावे' सिदद हा गए (तारोसे फीरोजचाही, पप्ठ 5६ सलजाकालीन भारत 
स० भतदहर भर शत रिजवा द्वारा सम्पादित) + बालीसे ात्पय प्रॉततोथ अधिवारीसे और 


घटना है | इस दुद्धके अवसर पर हजारों ही घीराज्वनाओंक्री जौहर शक्रतका पालन करते 


हुए अग्निप्रवेश करना पट्मा घा और कान्टडदे, बीरमदे, राणकदे जेसे अगधित बीरोफों 
मातनूमिकी रक्षाऊ्े लिपे आात्मोत्सर्ग करना पड़ा या। इस युयके विययमें परम आदरणीय 
क्रीमान्‌ मुनि लिनविज्षयतरी, पुरातत्त्वाचार्यने, अयना मन्तब्य प्रकट करते हुए लिखा हे- 
चवह समय भारतके लिए बढ़ा र प्रल्शकाल सा था। भारतकी प्राचीन सम्क्ृति 
ओऔर समृद्धिका सर्दनाग करने बाला बह अ्न्तयवारण विकराल काल था। उस वालद्ँत्यके 
एसलसे आवताव्दियोंसि सब्च्चित श्रीर सज्ञित भारतकी उस समार-मोहिनी संन्द्रति, समृद्धि, 
र्बनोसता और पुरक्षितताका बहुत बड़ा भाग, ऊुछ ही क्षणोंमिं मस्मीसूत-सा हो गया । पृर्व॑- 
देशका पाल-सातन्राज्य, मव्यदेश्का गाहुडवाल साझाज्य, दिल्‍ली-लाहोरका तोसर-राज्य, अज- 
मेर-त्तवादलकअ्षत्रा चाहमानद राज्य, अपहिनपु रका 
झाम्राज्य, एवं दक्षिण 


है ६ 


नस 


बी? 


चालुकंय महाराज्य, अवंवी-मालवऊा प्रमार 
देदगिदिका यादव राज्य - इस पअ्रक्तार भारतके पर्व, पश्चिम, उत्तर- 


अर उनके घासक राजवद इस दुप्ट दावादलदी 


देखते देखते 
ठ गये ।7 
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थद्र३+५ द्र बडे डा झा लिन ० >० ० अभंप्य ० क्द्््द हण्डार घ्धो पद 
दब हो गये । अ्रपार स्मृद्धिस भरे हुए उनके प्रभंज्य र्त्यनाण्डार घड़ियोर 


ह। 
00 
८ 


व, 





झलाउद्रनने अ्रयर्ती हृष्टित मनोजुल्धिसे प्रभावित होकर भारतमें अनेक युद्ध किये, जिनमें 
हुए सवतपात, लूद और अत्याचार वर्णनातीत हूँ । ऐसे भीपण सथरप्पकि अवसर पर हां 
राजन्वानमें चित्तोड़, रणवभोंर, छिवाना और जानोरके शूरवीरों तथा वीराज् नाम्रोनि 
ध्रनुपम आत्मोत्सर्ग कर अपनी मसानमर्बादा एवं गौरवाधिमानको रक्षा की थी। छित्तोड़, रण 
अंनोर और सिवाना श्द्धोके विपयमें तो मुस्लिम इतिहासकारों और इनके अनुयाटी अन्य 
युरोपीय एवं भारतीय इतिहास्फारोंने यत्किड्चित्‌ प्रकाश ठाला है किन्तु जालोरयुद्धके 
वियउसें फान्हउदे प्रवन्चा के अतिस्क्त इस पुस्तकें प्रकाशित 'दीरमदे सोनीगरारी वात+ 
मुंहता नेणनीरी व्यात, भाग १ (पृष्ठ सं० २५१२ से २९६), दांकीदासरी स्यात (पृष्ठ सं० 








सुक्‍्वाक्ा अथ जागीन्दार है। बह बाविन अहमद सरहिन्दी सामक एक अन्य इनिट्रासजारने 


॥ छलाउन्रीनत्री खेसा दारशा आय इन कअलात्दों > 55: झा डे. ध््सी 
भी झलाउद्रीवकी सेना हारा जालोर विजयका उत्देख इन अन्दोंमि कियम है--छ 


» 7३०००-१३६०१ ई०] ऋमालुद्दीन ग्॒र्गन विलाइद्ीनलआ एक सेनाउति| 


| 
| 

कै 
५. 





मबान्क्याही, खललजीकालीन भारत मे० श्रनहर अवब्यास स्जिदी 


मेज दिया। [तारीये 
पृष्ठ २०४) । हमाने अन्य भारतीय और पबण्चिमी इतिहासअआरों ने भी भारत॑यथ भापाओंमे 


शाम 
० शड मच्यन शाजस्वान ध्ं व क्रो झ्मे हल्ला हाम्फ्े 5. कस: ब्म्ड 
कर मुख्यत, राजस्थानी भाषामें प्राप्त गेविहासिक सामअका उपका करते हुए उत्त विययरमें 


विश्येप विवस्ण नहीं दिया हैं । 


> 


2. कान्हूइदे प्रबन्धता (दाजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान, जोधपुर द्वारा प्रर्शिित 
प्रास्ताविक वक्त्त्य, पृष्ठ ४६ । 


[ १५ 3) 


१४० - १५१) जगे राजस्थानी इतिहास ग्र योंमें बणित प्रसगोंकी श्रोर श्रनी तक इतिहास 
कारोंका ध्यान नहीं झा वित हुश्ना हू ।7 


खबत सघषॉमें प्रकट किये गये राजस्थानी वीराड्भ नाओके बलिदानसे प्रभावित होकर 
अनेक समय कवियोने का प्रयोकि रुपमें श्रपने उदगार स्यक्त किये और अ्रतेक गद्य 
छैखरोने धार्ताश्रोफी रचना की । इसे प्रमुथ उल्ेसनीय प्राचीन छृतिया इस प्रकार है - 


बविपय रचा 


चित्तोड युद्ध - १ मुहम्मद जायसीझत पदमावत (र का १५४६७ वि० स०) 
३ हेमरतनऊंत गोरा घादल पद््तिणी चऊपई 

(र का १६४६ थि०)* 
३ लाघोदयद्गत पश्चिनोचरित (र का १७०२ वि० स०) 
४ जटमलरत-मोराबादल यर्त्ता (छे पा १८२८ वि० स०)* 
४ भाग्यथिजयदत गोरावादल घचोपाई (ले दा १८०३ वि० स०) 
६ भ्रज्ञात कवर 4-गोराबादठ क्या । 
१ 


रगंयभोर युद्ध - नयचस्रसूरिव्त--हुमीर महाकाव्यम 
(छे का १५४२ वि० सं०) 
ही २ जोधराजहृत-हमी र रासो भ्रपर नाम हमीरायण 
(र का १७८५ वि० स०) 
३ ग्वाज़कविशृत्त--हमो र हुठ 
४ चद्रशातरफ्त- हमीर हढ 





१ यातीदासरी रूपात (सम्पादक श्रीयुत नरोत्तमटासजी स्तामा) झौर मुहता नणसीरी 
म्यात भाग १ ( सम्पाधा श्रीपुत बहरीप्रसाददी साररियां ) नामक ग्रयाका प्रतराहान 
राजक््यान पुरातन प्रयम्राल्ाद भ्रातगत राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान जापपुर द्वारा 
श्रीमान मुत्रि जिंतविजयजी, पुरात-वाचायके प्रधान सम्पादरत्यमें विया जा छुए है । 


३२ श्री रद्रकाशिक्य प्रधान सपाद+ राजा वलतेवदास बिडला ग्रधमासा', नाथरी प्रा 
रिणी ग़म वाराण्सीय व्यू शझतिम्रा रचनाकाल अमयय स० १७६० टिया है ( विडया 
ग्रषमासामरे प्रशाज्षित छिताई वार्ता, परिचय पृष्ठ २०)। बास्तथम इसपर रचना मद्ाराग्या 
प्रतापके टीवाय भागागाहयें सघु आ्राता ताराचट पावड्थाकी झआसास साहहा नामक स्यायम 
वि० स० १६४६ भ हुई थो | स० १-६० प्रतित्रा सलन काल हो सता है। यहे हृथि 
राजस्थान पुराता प्रथम में प्रा”य्माय है । विडया ग्रधमायामे प्रतारित उक्त बातकी 
दखमये प्रदट होता है दि पान्हृद्ोप्रयाघ और हम्पीर महाकाब्यम जस इस विषयव प्रसिद 
ग्रयोत्री जायदारों भी उक्त प्रयमालाबे सस्वातदरों नहीं है । 

३ गटमसडृत गोरा बरादछ वार्ता वी घरारामघाद धुपवत जमवरा थि. स० १६६८० का 
मात्रा है। हिन्दी साहित्य इतिदारा पृष्ठसम इर३ वागरों प्रधारियों सभा माधो, 
हुपवी सह्रण । 


जालोर युद्र - १ कवि पदुमनाभक्नत-कान्हुटदे प्रवन्ध (रका १५१२ थि० सं०) 
२ श्रज्ञातकर्तू क--वीरमदे सोनीगरारी वात 
(छेका बधि० स० १७६१) 


सिवाना युद्धफे विपयमें श्रव तक कोई रचना प्रकाणमें नहीं झाई है 


यु है । अ्रल्लाउट्टीनके 
उकत युद्धोके विपयमें राजस्थानी भादामें अनेक वीर गीत, कवित्त, दृह्मदि भी ५चुर मात्रामें 
प्राप्त होते है, जिनमेंसे श्रधिकाश श्रप्रकाशित हैँ । 

दीरमदे सोदीगरारी बात के हमें ४ पाठ उपलब्ध हुए हें। इनका परिचय निम्प- 
लिखित है--- 

प्रति-क 

राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान, जोधपुरके हस्तलिफित प्रन्यस्तग्रहमें गुटका ऋमाडू ३५४४४में 
पत्र स॑ं० १६२से १६८ तक लिखित । लेखनकाल वि० सं० १८२६॥ श्राकार ११४७६ ४५ 
इन्च । प्रतिपृष्ठ पक्ति सख्या ३२ । प्रति पवित अक्षर सल्या २८-२६ । यह्‌ पाठ प्राचीन 
क्ृतिप्रोके साथ बुद्ध रूपमें लिखित है ऋत. इसको श्रादर्श सानते हुए पूर्ण रूपमें लिया 
गया है । 


प्रति-्व 

राजस्थान प्राच्यदिद्याप्रतिप्लान, जोधपुरके हस्तलिखिततग्रन्यसंग्रहमें ग्रुका क्रमांक 
१२७०६ में १३ पत्नो्में लिखित । श्राकार ६»५ ४ इन्च | प्रति पृष्ठ पंक्ति सस्या १६॥ 
प्रति पदित श्रक्षर सत्या ३६-४० १ इस शुटकेमें दो कृतियोंकि श्रन्तमें लेखनकाल चि० 
स० १७६१ दिया हुआ है छत लिपि भिन्नता होते हुए भी 'वीरमदे सोनीयरारी वात का 
लेखनकान भीो यही ज्ञात होता है । इसके विशज्येष पाटाततर टव्प्पिणियोमें दिये गये हे । 

प्रति-ग 

राजस्थानी ग्रन्थमाला, पिलानीके, प्रथम ग्रन्य स्व० श्रीसुर्वकरणजी पारीक द्वारा 
सम्पादित “राजस्थानी बाता' में, सर्‌ १६३४ ई० में प्रकाशित चतुर्थ वार्ता । यह पुस्तक श्रव 
श्रप्राप्प है। वार्तामें प्रतिलिपिकर्ताकी भूलसे कुछ अद्य छूट गये हे । साथ ही वार्ता सम्त्रन्धी 
विजेप विवरण भी नहीं दिया गया है ॥ यह्‌ णाठ किस हस्त लिखित प्रतिसे ग्रहण किया गया 
है, यह सी नहीं लिखा गया हे। इसके विज्येष पाठान्तर भी ट््पिणियो्सें ग्रहण किये 
गये हु । 

प्रति-घ 

राजस्थानी झोधघ-संस्थान, चोपासनी, जोधपुरके हरतलिस्धित प्रन्थ-सग्रहमें क्रमाडू १२५ 
पर लिखित गुटका । शआ्लाकार ६०४५ इन्च | प्रतिपृष्ठ प्रित सस्या १४। अतिपक्ित अक्षर 
सख्या १८-२० ॥ लेखनकाल 'सवत १८३६ वर्ये फामुण वदि ११ बुधवासरे श्रीगुंदबच 
नगर रूब्ये । यह अति हमें श्रीयुत नारायणसिहजी भाटोके संजन्यसे श्ाप्त हुई है । प्रयत्त 
करने पर भी यह प्रति हमें सम्पाददके समय नहीं मिल सक्की श्रतएव इसका विद्ेष उपयोग 
नहीं किया जा सका ! 


[ १७ 


प्रस्तुत्त वार्ता एक भ्रम्तिद्ध ऐतिहासिक घटना पर झाघारित है क्ितु इसक विकास फ्रम 
फठपना एवं क्यानक्त रूढियोरा भी प्रचुर प्रयोग किया गया हे। कथाओे प्रारभर्मे हं 
एक प्रस्तर पुत्तलियाव॑ श्रप्सरा रूप प्राप्त करने पर पाठक चमत्कृत हो जाते हैं। तदुपरात 
काहडदेके भ्रप्तरासे विवाह झोर पुमार वीरमदे उत्पन्न होने, श्रप्सरापे पुन प्रतर्ध्या- 
होने, जसलमेरके भाटी रावल लासणसीजी द्वारा सूचित होते पर काहडदेके विपपानरे 
बचने, का हडदे द्वारा श्रपनो दुमारोपा रावल लायणसीजीसे पिधाह परतें भ्रादि घथ्नाझोंव 
श्रणन हुआ है । 


रावत लापणसीजी प्रपनी प्रयम रानो सोढीबे बहनमें थ्रा फर विधाहवे! समय सोनी 
गरोंबों श्रपने अनुचित “यवहारसे रुप् फर दते हैं॥ सोनोगरी राणुमारी भी ' हमरेचो 
तो सोनीगरीरो सपरो पीण सोढौ रो होड न कर ।”” सुन वर लासणसोजीसे रुष्ट हो जाती है 
भोर श्यसुरालय जाते समय परम बीर पोंवा सिवालोत हारा हरण कर लो जाती है। श्रागे 
लाखणसीजो द्वारा पोहाराफो श्राज्ञा दी जाती है ८ 

'रुसो भालो घटो तिणयु एय बढा (वलान मारा । 

कहने माजके लिए भाला तयार होता है कितु एक झारटाड्ू। रहती है कि राववजी यद्ध ₹ 
भ्रौर नींवा युषक है। यदि फई मोल दूरीसे मार जान घाले भालेवो नौवा छीत कर पुन 
चार कर दंगा तो बया उपाय होगा ? पुन लोटाराफा पारिश्रप्तिक दिया जाता है भौर जो 
भाला बना हो नहीं है उसको तुडवाये जानकी श्राता दी जाती हैं। इस प्रकार-- 


रावलगी सोनिगरी मरमाय बढा । 


बथाएमें प्राप्त उदत हास्य प्रसाज्भ सं पाटफोपा भनायास ही सनोरण्णन हो जाता है। 

झागे बीजडिया रेषण. जिसफा पिता राजेडिया नींवाजी द्वारा सोनीगरो-हरण्य प्रवसर 
पर हुए सघपमें मारा जाता है नॉंबाजी पर भ्राणातत्' प्रहार करता है भौर नोंब्राजी भी 
मरत मरत यारतापूववः योजडिपापो मार गिराते ह १ 


घाप दाय सिजान याला पजू पायव बीरमदंका वि यासपाश्न शिक्षण था ह्ोर हसपे 
द्वारा हो नींणजी पाटडइदक यहां उनषी दूसरी राणुभारोदे विधाहपे सम्मिलित हुए थे 
जही उाशो विष्यातपात कर मार दिया गया था। इश घटनास घोरमदेव' थोरचरिव पर 
कलडू ही नहीं सगता बरा यह घटना जालोरन्पता श्रौर सोनोगरोंफे बिनाराशा मूल 
कारण भो यनतो है। पं पायव रुप्ट होपर तलान्नीन दिल्‍लो सुल्तान अ्लाउद्दीनब' पास 
पहुच जाता है ध्ौर ध्रपप्ी विदापा प्रदयन बरता है । यहों झलाउद्रीय पश्ूत प्रसप्त होकर 
यूदता है कि तेरे घरावर खापपे बाला कोई दूसरा भी है ? 


प्‌ उत्तर देता है थिः जालारदे राय पाट्डदेया पुत्र पोरमद मुमसे सोणा हुप्ता 
है किसु मुझस भी गद्फर है। यह सुनो पर असाउदोन वीरसद को दिल्‍्सा प्रामस्त्रत 
बरता है। दीरमदेसे खाजते हुए पञ्रु पायश मारा जाता है। योरमरषरी रण घातुरी भरिद 
होतो है। इसी घदसर पर ब्साउद्ीवकी पत्री शिक्षण नास नहीं दिया गया है. पौरमरेते 
अपना पृष्ठ भववा यधाहिष सम्प्रध शन'ती हुई योरमरेसे वियाहएों इश्ण प्रवट करती 
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है। इसी प्रसद्भमें काशीके साहुकार पत्रकी एक अ्न्तर्कवा भी दी गई है । विवश होकर 
अलाउट्रोनकों भी उदत विवाहके लिए अपनी सहमति देनी पडउली है । 


तदुपरान्त कान्हुददे श्रीर बीरमदे विवाह-पर्चक्े नामपर अचुर धन ले कर जालोर श्राने 

है और दुर्भ-निर्माणके साथ ही युद्धकी तैयारी करते है । शाणक्दे थोड़े समय परचात्‌ तथा 
मुगलको मारकर शाही नजरबन्दोसे श्रपने देववंधी घोड़े भौवह़े पर सवार हो जालोर 
भागता है। इसी बीच ऊ्रीथडेफे मरतेती भ्रीर भेसेफी इन्त्फंथाए टी गई है। बजाए बादशाहूने 
दल्‍ली एक मोटा भेमा भेजा, जिसके सींग बठ कर पीय तक आये ठुए थे। बलसतोी 


सूचनाओके अनुसार दिललीका कोई नो अमीर उस भेसेकीं भटकेस नहीं सार सका । 
लौठते समय जालोरके निकट वीरमदेने अपने पराक्रमसे भेंसेको सींग सहित बाद दिया। 


तदुपरान्त अ्रलाउद्दीनक्की चढ़ाईका श्रौर जालोरमे युद्धपी सेमारीफा चर्णन है । 
बारह वर्ष जालोरका घेरा रहा किन्तु दुर्ग श्जेय रहा। दुर्ग बालोने एफ युवित वी । वो स्सदेफी 
कुतिया व्याई थी, उसके दूघसे पीर बनव ई श्ौर पत्तयोके लगा कर नीचे शजुग्रोकी 
झोर गिराई। सुलतानने देय कर सोचा - अभी तक तो दुर्ग वाले लोर पाते ह। यह 
दुगे नहीं जीता जा सकता | इस प्रक्कार श्रजाउद्दीन घेरा छोट फर पुन- दिरलीशी श्लोर चल 
पडता है। 

शागे कथा पुन' एक नवीन सोट ग्रहण करती है । घौरमदे श्रौर इसके वहनोरई दहिया- 
राजपुतके प्रीतिभोजर्मे कहा-सुनी हो जाती है । भूल दीरमदेकी होती हे, क्पोफि चह एप 
अपराधर्मे सार कर लटफाये हुए दो दहियोरी श्लोर सद्धेंत कर श्रपने बहुनोई वहियासे 
व्यग करता है। वहिया राजपूत जाकर श्ललाउद्दीनसे मिलता हैँ और वह पुन, लौटकर 
दुर्ग घेर लेता है । 

तदुपरान्त वाघा बानर आरादि राजपुतोके वीरतापुर्दवक युद्ध श्रीर दुर्गफे विजित होनेका 
वर्णन हैं। वीरमदे युद्धके श्रन्तमे पकडा जाता है किन्तु उसमें अ्रपला पेट काट लिया था, 
अत मुृम्युकों प्रपप्त करता है। शाहजादी हिन्दूनीतिसे बीरमदेसे मस्तकर्ो गोदपें ले छर 
सती होतो है और इसके साथ ही कथा प्रूर्ण की जाती है । 

उक्त जालोर - युद्धफे विपयर्मे प्राप्त प्राचीनतम राजस्थानी-प्रवस्ध कवि पद्मनाभ- 
विरचित “कान्हडदेप्रबन्ध' है। इस काव्यर्मे जालोर-युद्धका घुज्य कारण श्रलाउद्दीनकी 
पैना द्वारा गुजरात पर आक्रमण करना और सोमनाथ मन्दिरको तोडकर सूर्तिफों दिल्ली 
लेजाबदा बताया गया है । इस सम्बन्धमें कान्हुडदेकी प्रतिज्ञा इस प्रकार है-- 

करी प्रतग्या राउल कान्हूडि - त्ठ जिमीसइ घान । 
सारी सलेछ देव सोमईउठ अनइ छोडाविस बान ॥ श८२२ 
'मुहता नेणसी द्वारा भी उक्त मतकी पुष्टि होती है-- 


पातसाहरो डेरो सकरांण जालोररे गाव जालोरसू' कोस & हुवो । आ खबर 
कानडदेनू हुई जु महादेव सोमइयानू बाघने पातसाह सकराण श्राय उतरियो; तरे पातसाह 





चल... बिक 


१ कान्हइदे प्रवन्ध, पृष्ठ ३८ | 
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कन काघछ श्राल्ेचों रजपृत्त ४ वीजा भेा सेलिया। थे परातसाहजीनू कहने श्रावी -ज्ु 
प्रतरा हिदुस्थान सार चतकर महादेव सोमइयो बाधन म्हार गढ निजीक म्हार गाव उतरिया 
सु भली न की । मोनू रजपूत न जाणियो ॥# २ 
फापकछ भी सोमनाथकी मूर्ति बधी हुई देखकर प्रतिज्ञा करता है-- 
पाणी त्तो विगर पिय सर नहीं ते धान राज छूटा सासां ४£ 


अलाउद्दीनकी सेनास हुए काइडदेके प्रथम युद्ध काहडदेफी विजय हुई। इस 
विपयर्मे तेणसो लिखता है-- 

पातसाहन नांजन कामडदेजी सोमइया कन श्राया। महादेवजीरी पींडी हाथ घाता 
उपाडिया सु तुरत उपडिया सु महादेवजी रो लिंग सक्राण थाषियों। ऊपर देहुरो कराया । 
वानड्देजी हिंदुस्थॉनरी बडी सरजाद राखी ॥र 

उक्त विवरणमे ज्ञात होता हैं कि युद्धेफे कारणमें वार्ता-केसक्वा मत फवि पद्यनाभ 
शोर मणमांस नहीं मिलता। सुल्तान श्रलाउद्दोनके हरमल्त कणदेवों जसो कुछ हिंदू 
बेगमें भा धॉं, उनमेंसे क्सोकोी भाहजादीका बोरमदे जमें घोरसे विवाह प्रोफी इच्छा 
प्रकट करमा श्स्वारभाविष पहीं है । 

फुतुहुस्सालातोए! नामक प्रसिद्ध फिलजीवालीय रतिहासप्र थके उेसक 'एसामो' ने 
देवगिरोक॑ राजा रामदवबी पुत्री भिताईका अ्रलांउद्दीनकी बेगमये रुपमें उल्लस 
क्या हू ।* इसी सिताईफे विपयमें मारामणणटास शझ्रौर रतनरगन 'छिताई बारता लिखी 
है ।४ छिताईवा उललज कवि केराबदास (१६१२-१६७४ थि० स०) मे करते हुए 
लिणा है-- 

साहि छिताकों ल ज्ञाई ॥% है 

सलिक मुहम्मद जायसीत भी श्रपन परदमावत्महाकाध्यक॑ बादशाहुघढाई खण्डमें 

छिताईका उल्लेख किया है-- 
भालतु न राजा श्रापु जनाई । लोह उदगिरि लो हू दिताई ।/? 





१ मुहता नणमीरी ख्यात भाग १ राजस्थान प्राभ्यविद्या प्रतिप्याप जोण्पुर 
१5२१६ १७१ 

२ बरी पपष्ठ २१८। 

* वही पृष्ठ २१६ ३॥ 

४ सिलर्जाबाजीय भारत, सग्रद रिजवा पृष्ठ २०८॥ चोहागबुलकत्पटुमम प्रलाध 
डातका पुत्नीदा पाप सीताई' द्विया गया है, जिएते बारमटेस वियाह वर 
ड्रग्स प्रकट वी । 

9. छिताई पार्ता राजा बतदेवटास विडला ग्रषमाता सायर। प्रयारिशी ज़म्ा बानी) 

६ पोरमिहरदेंग्ना त छूट गे० ३८ २६ प्राथनापा पुरावालय गांगरी प्रचारिग्गा 
सभा याशी 

3 पहल्मावय से डॉ वासुटब्धरण घप्रवाल साहिसमस्य सिश्गाव मांगी, पष्ठ २१३ 
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इसीप्रकार मुस्लिमकवि जानने “कथा दीताकी” जिखी जिसमें उक्त विधयका 
विवेचन है! । चन्रशेसरकृत हम्मीरहठमे श्रलाउद़्ोमकी एक हिसख्ू बेगम मरहद्ीका 
उल्लेस है-- 
“बेगम मह॒त्ति मरहद्वी माहताब जैसी” 
जागतो जुन्हाई जाफ़े जोबन तरमगर्मे । (छन्द स २६) 

कवि जोधराजने हमीररासोमे अत्लाउह्ीनकी ”चिसना ग्रेममझा उत्लेष 
कया है--- 

# चिसना बेगम एक और चितामनि साही /* 

श्रमीरखुम रोने भी गुजरातके राजा कर्णकी पृत्रो देवलदेवी ओर अलाउद्रीनके 

जशाहजादे सिजल्लसा सम्बन्धी एक प्रेमार्यानकी रचना की थी ।* 


आगे चल कर हिन्दू लेपकोशा यथावे शझ्थवा पन्‍्पनाके श्राशक्षयते श्रलाउद्रीनफी हिन्दू 
वेगमोकी पृन्रियोका सब्ध हिन्दू राजकुमारोंसे जोउना स्वाभाविक्त ही हुआ । अलाउद्रीन फँसे 
शासकोकी करता और नृशसताके चातावरणपें श्रगेक जैन श्रीर मत्लिक मुटश्मद जावसी! 
जैसे सूफी सतोने भारतीय प्रेमारणनोफे झाधार पर प्रेम शौर सौहादंकी घारा प्रवाहित की, 
जिससे श्रन्य लेखक विद्येष प्रधावित हुए जोर उन्होंने स्वमतानुसार एनद्घिययक आदख्रानो 
ओर काव्योकी रचनाए की। “वीरमदे सोनीगरारी वात” इसी प्रफारकी एक प्रमुप्र रचना 
है। इसका पूर्वार् कल्पना झीर यश्यर्थका मिश्रण है, जिसमें श्रनेफ भारतीय फथानक सूढियोका 
समन्वय हुआ है किन्तु इसका उत्तराद्ध ऐतिहासिक भित्ति पर श्राघारित है, जिसका 
समर्थेन अनेक ऐतिहासिक प्रन्योसे होता है । उदाहरणार्थ वाकीदासरी रखात झौर 
नंणसीरी स्थातको लिया जा सकता है। वाकीदासरी रघातका उल्लेख इस प्रकार है-- 


१. हिन्दुस्तानी एकेडमी प्रधागके समहमे सुरक्षित । 

२. हमीर रासो, नागरी प्रचारिगी सभा, काणी । नीलफण्ठ विरचित । 
'चिमनीचरित्रम्‌! नामझ एक सस्‍स्क्रत् प्रमास्यान भी प्राप्त हुआ है, जिसका 
सम्बन्ध म्लेच्छाधीण अलावर्दी सानकी बेगम मानिदी और प० दयादेव झर्माके प्रेम- 
प्रसज्से है। राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान ग्रन्थ-सग्रह, ग्रन्थादू १२२६४॥। 

३- फावसने अपने प्रसिद्ध ब्रन्थ रासम'लामे जिखा है कि देवगटके (देवगिरिके) राजा 
शकरदेवसे कर्ण वाघेलाकी यूत्री देवलदेवीका विवाह निश्चित हो गया था किन्तु 
वह अलाउद्दीनके सेनापति अलफखा द्वारा हरली गई और बादमसे इसका विवाह 
खिजत्खासे कर दिया गया। भश्य प्रथम, उत्तराद्े, सम्पादक श्रीयुत्‌ मोपाल 
नारायणजी बहुरा, मगल प्रक्रायन, जयपुर, पृष्ठ ३६३-३६६ । 

४ हिम्द्री आफ दी खिलजीज' के लेखक डॉठ फिशोरीगरण और श्री रामचन्द्र जुक्न 
आदिलने चित्तोडकी पद्चिनी सम्बन्धी कथावी कल्पनाका श्रेय जायसीकों दिया है जो 
सत्य नही जान पडता । वास्तवम चित्तोडके वीरो और वीराज्रनाओके सघर्पकी 
कथा जनतामे प्रचलित हो गई थी जिसका आधार जैन, सूफी और अन्य अनेक 
लेखकोने लिया ॥ इसकी पूरी जानकारी श्री शुवल आदिको नही रही । 


[ २१ | 


४१७७८ - चहुवाण का हूडदे सावत्तसिघरो बेटी जिण सवत १३६८ वसाय सु३६ गुझवार 
जाऊोगढ़ साको क्यों । 

१9७८० - साचोर १५ धिराद २३, काफरणधर ३, वाराही ४, कछ ५ गेहडी ६३ ऊमर 
कोट ७ घीश्मपुर झ जसलमेर £ घधनोर १०, पारकर ११, पुगछ १२ 
सारोठ १३ साछकोट १४, जांगछू १५ जाजापम्हर १६, सारण १७, 
हाप्तेर १८; वावरों १६, सोजत २०; डोडियाक २१, रीणक २२, एणादेव २३, 
जिर्सीयडों २४, आादूं २४, भीलडो २६, सिवाणों २७, तारगो २८, राडद्रह २६, 
सूधों ३०, भेहवों ३१, भाद्राजण ३९, भडोबर ३३ सुराचद ३४ इत्पादिक 
हिकाणांगु फाहडदे भड तेडाया । 

१७८१ - सोनगरा याहडदेसू जाकोररा महाजना श्ररज कीबी । रामो साफ्डियों 
योलियो - मू ग चोष्ा जब काठा गेहू साठ चरस ताई हु पूरोस। जतसी दोसो 
फ्हू- कपड़ा साठ वरस हू पूरीस। भोछ साह फहच्ौ- भ्रसी घरस तेल हू 
पुरीम | मोलहण साह बोलियो - तोस बरत इधण हू पूरीस। भीम साह बहचो- 
म्हार इत्ता गुछ है, श्रगार बरस ताँई ढाकली ग्रुझरा हीज गोझ़ा घावों । 
सादू साह पहु- स्टार दहौरा पहल भरिया है। 

१७४२९ - जाछोररी गढ़ दहिय वीक भेछायो अझलाउद्दीनरा नायवासू भिक्कत । 

१७८३ - सोनगरा काहडदरा भट- भाई साजदे १, चेटो दीरमदे २, जत घाघेलो ३, 
जत ववड़ो ४, यूणक्रण माल्टण ५ सोभित देवडो ६ श्रण्सी ७, सहजपाऊ ४ 
इत्पादिक । !? 

मु हता मणसीरी ख्यातसे भी था्ताव' उत्तराद का पूणल्पण समयत होता है। 

साथ हो जालोर टूटनेवी तिथि 'स० १३६८ यमसाख सुदि 9५ घुघपार! दी गई ह। ग्रुद्धमें 
मारे जाने याल प्रमुख योद्धाप्रोदे नाम भो 'सोनयरा याब्होररा घणियांरी स्यातयार्ता' के 
झ्राधार पर दिये गये हैं।” 

इस धार्तामें अ्रलाउद्यीनगों ब्हृत उदार श्र हिन्दप्नोंर प्रति सहानुभुति रएने धाला 

लिखा गया है। बास्‍्तवरमं चार्ताता उेलन मुगत स्रश्चाट श्रफबर झथवा जहांगीरवां उदा 
रताप्ते प्रभावित है। इसीलिये चलाउद्दोनरें लिये परातसाहिजी' जमा सम्याधन है भौर 
उस्चप 'सिरोपादा देनेरा तथा काहडदे हारा उसके ससुख पातिसाह होन जुनीरा थो । हू 
पार्धरियों घररो घणी रजपूत छू ' भादिएा उतरे है। प्रस्तुत याताप्त स्पष्ट होता है कि 
मुगतद्ाउदे मप्यमें हमारे प्रनवा सगया प्लाएद्ानव श्रत्याचारोका भूल चुरे थे शोर 
शिदुप्मों एवं सुमतमानोपेी' बीच परारम्परिया सौहाद सम्बाधोरों ददतर करपेमे सलग्न थे १ 








$ गाहशोशगरी रूपात सवार श्रीयुत यराणमतागजी स्वामा, राजध्वान प्राय्यविद्ा 
प्रतिप्ठावन जोषपुर पष्ठ ह४ ॥ 


२ मु हता नगसारा रूपात भाग है रयाहबद शओरीयुत बह्रोप्रसाहजा सावरिया राज 
स्थान प्र स्यत्िधा प्रतिप्डान जाधपुर पत्ठ २१६ से २२६ । 


डे 


[ १३२ ] 


हमारे लेखकोका यह प्रयत्न किसो सीमा दक रुफ्ल भी 7था था झ्ौर हत हमारे देश्नसे 
हिन्दू - मुस्लिम सधर्पषका श्रन्त हो गया था । 

श्रन्तमे हम पुस्तकर्े प्रकाशित वातश्रोकी प्रमुग विश्येषतात्रोकी श्रोर परादफोंका 
ध्यान आाकपित करना चाहने हैं-- 

१ कथाओका प्रारभ परम श्राव पक रूपमें हद्मा है । “देदजी खगदादतारी प्र र “धीरफदे 
सोनीग्रारी * चार्ताश्रोके प्रारभमे फम्द' दप्टि-वोएस तफ्स्दिनीके गे रहने श्रौर पापाण 

पुत्तलिफाके सजीव श्रप्सरा छप होनेके प्रसन्त हैं तो “प्रताप स्होगमसिप्री बानमें 
वर्णनात्मक राजस्थानी दूहे झर श्रन्य सरस प्रग्मोग है । 

२ इन कथाओमे लॉोकिक और अलौफिफ घदनाग्रोका प्रसद्भानुसार सफल सामस्जस्य 
हुआ है । “देवजी दयटावतारो” श्रौर “वीरमदे सोदीगरारी” बातमे श्रतौक्बि धटमाओका 
चाहुल्य है जिसका प्रधान कारण सम्बद्ध वथा-वस्तुब्नोढी प्राचीनता है । परपन्ति कबानक - 
रूटियोका सफल प्रयोग एवं सामड्जस्थ भारतीय क्वाओओ की प्रधान व्टिएता रही है। 
तदनुसार सम्बद्ध कथा-लेखकोके लिये “प्रमंभव” जऊँसी फोई घटना नहीं है प्रसग्यादुतार 
ऐसी घद्नाओका श्रोचित्य सिद्ध कर पाठकों श्रयवा श्रोताशोका बिदयास प्राप्त दारना कदिन 
होता हैं। उबत दोनों ही कथाप्रोके श्रज्ञात छेराक्ीजों इस कार्यमे पूर्ण सफ्लता सिली हूँ 

३ तत्कातीन ऐतिहासिक, सामाहिस एवं घामिक परिस्यितियोका सरल, सन्‍स एवं स्वा- 
भादिक यथातस्य चिऋण भी इन वाताओमे मिस्ता है श्लीर सम्बद्ध विपयोके अध्ययनमें 
इनसे पूर्ण महायता प्राप्त होती है । 

तीनो ही चर्ताएं मूलत, राजस्थानफे भिन्‍न-सिन्‍न भागोपे लिखी गई है। जेमे- “देवजो 
बगडादतारी बात” पर बीकानेर क्षेत्रफा, 'प्रतापसिय म्होकमसिघरी” वात पर जयपुर-वि चघनगढ़ 
श्रेष़्का और “बवीरमदे सोनीगरारी वात ' पर जेसलमेरका प्रभाव लक्षित होता है विन्‍्तु इससे 
इन वार्ताओके राजस्थानी भाषा-सौन्दर्यमे कोई श्रभाव नहीं परिलक्षित होता शरीर न 
अनेक्ताके हो दर्शन होते हैं। 

५ दास्तवमे तोनों ही चार्ताओजह्ी भाषा पूर्ण साहित्यिक राजस्थानी है श्लौर कुशल 
लेखको हारा लिखित है । 'प्रतापसिघ म्होकर्मासघरी वात! तो राजस्थानी भाषाकी एक परम 
उत्कृप्ठ कृति है। इस चार्ताकी ग ह्लौर घ॒प्रतियोक्के अनुसार इसमे सर्वत्न दवावंतका 
प्रयोग हुआ है। रघुनाथ रूपक? ओर रघुवरजसग्रकास जेमे प्रन्योमे गद्ययथ भर पद्चतघ 
नामक दो प्रकारके दवावंत्तोका विवरण मिलता है । हमारी रायमें राजस्थानी भावामें 
ववावेतका प्रयोग फारसी <(दुवेती! के प्रभावसे हुश्रा है। गद्यमें तुक मिलानेकी प्रवृत्ति 
इस्लामी साहित्यके प्रभावकों भी सुचित करती है ।* वार्तामें अयसे इति तक दवावेतका 
स्वाभाविक निर्वाह कुशल कलाकारका ही कार्य होता है। 

६ प्रस्तुत कथाओमें विज्ञुद्ध भारतीय कथा-दोलीके दर्शन होते हैँ। कालान्तरमें 
भारतीय कथा साहित्यका विकास राजस्थानी भाषासें लिखित ऐसी सहस्त्ो विश्ज्नि विषयक 








१ विशेष देखिये - दवावत सज्ञक हिन्दी रचनाश्रोकी परपरा, थ्रीयत अ्रगरचन्दजी 
नाहटा, भारतीय साहित्य, विच्वविद्यालय, आगरा, अप्रेल १६५६, पष्ठ २१७ ॥ 
तारीख फिरोजणाहामे भी उल्लेख है कि दिल्‍ली सुछ्तान जलालुहीन खिलजी “दवेती” 

खता था । खिलजीकालीन भारत, पृष्ठ १५॥ 


([ २३ |] 


फथाओंपें हो परिलक्षित होता है। भारतीय कया लेखवोंकों पल्चिमी कथा चल्ीके श्राधानु 
करणको छाड कर ऐसी ही भारतीय फ्थाआसे मागदशन प्राप्त करना चाहिए जिससे वे 
भारतीय सौलिक्तावी रसा परते हुए क्षपनी रचनाओ्रोंको प्रनपक्षित विदेशी प्रटारसे रक्षा 
कर सके । 


७ पन्चिमी इालीमें लिखित वयाएं ८१० यर्षोर्मे ही समयके विपरीत “श्रसामयिका 
हो जाती हू कितु ऐसी रापस्थानी फ्याश्रोंका सौदय एवं झ्राक्षण सदसरों हो घपोंते बना 
हुआ है। ध्राधुनिक युगवी सका तकफातीन परिस्थिति एव श्काचोंधमें भी प्रस्तुत कयाएं 
पादक्तौका मनोरज्ज़न कर जहें उदल्यके झनुरूप प्रभावित क्रमेंको क्षमता रफ़ती हु ९ श्रेष्ठ 
कलाइृति सदा हो प्रभावगाली घनी रहती है ।! एसी व धाझोरी श्रष्टतताका इससे भ्रधिफ 
क्या प्रमाण हो राफ्ता है ? 


८. इय फ्थाप्रोसे पाठकापा कोरा मनोरण्जन हो नहीं होता बरा जावप क्षेवर्मे क्ताय 
पराग्ंणता फ्प्दसहिष्णुता, भ्रात्मत्याग एवं बलिदान, सत्यनिष्टा, घीरता, घचानिर्षाह, 
विद्याप्रेम, नीतिमता कौशल फ्लाप्रम श्लौर ययायत्रियता भ्रादि सदगुणोकी सहज प्रेरणा भी 
प्राप्त होती है। श्राधुनिक पश्चिमी चलीको कथाश्रोमें प्राय ऐसे तत्वाक्षा श्रभाव होगा है । 


£ राष्स्थानी क्याश्रोमें प्रसद्भानुसार पश्चांग देनेक्नी प्रवत्तिभी परिललित होतो है । 


प्रस्तुत फ्थाओमें भी पयाप्रमद्भ एुए बयास्थान पद्याप लिपें मए हू और श्नस कथा प्रवाह 
अपक्षित प्रभाव उत्पन्न परनमें लेसफोों सहायता मित्री है । 


१० इन क्थाप्रोंसें पा्नोफ्त चरित्र चित्रण और "टना समठत पूण सनोयतानिक रौतिसे 
हुआ है। घटना विशप झथवा चरिन्र-विकासके पथ कारण स्पप्ण हो जाते ह शिनरे 
पाठपोको दिसी प्रवारकी अस्वाभाविषत्ताफा बोध पहीं होता 


११ स्प-बणय शोर दुष्य घित्णमें लेखकोंको विशेष सफलता मिलो है। ऐसे भ्रसद्धोंकि 
अफसर पर लेसकोन चित्रफार जती सूक्ष्म श्रभिष्यवितका शझ्वलम्यन लिया है। वस्तु-ताम 
परिगणनामे पहीं-कहीं ऐसे रापद चित्न बोकिल अ्रव्य घन गये हू पितु परम्परानुमार ऐसे 
प्रयोग पाथ्योंको भ्रशचिकर नहीं प्रतोत हांते । 

१२ फया श्यवा पहानीको प्रमुथ विरोषता यह है कि उसको सुन कर नो झापद प्राप्त 
क्षिपा जा सके । पहानोसे त्तात्पय यहीं है कि घह फ्ही जा सबे। प्रस्तुत राजस्यानी कह थाए इस 
क्सोडी पर थो खरी उसरतो ह वर्योकि दतवों भोएिक परम्परासे हो हमार ऐे”बौन प्राप्त 
किया है। ऐसो हजारों क्याए हमारे विद्याप्र मी पृथजोवे प्रधस्तनोय प्रपातोंते लिपिबद्ध हुई 
थीं झोर हजारों कपाए प्रव तक भौपिए परपरासे प्रचलित हू 

राण्वानी कथा साहित्यमें भारतोय शान विज्ञानशा भ्रश्नण्ड घोष श्राज भी युरक्षित है 
और यह इस बशानिष युगर्मे प्रदायधनकी प्रतीक्षा दरता हुमा घीरे धोरे बालक क रात गालमें 


समाता जा रहा है इससिए सम्यद्ध समस्त व्यवितर्योश्नो तुरन्त हो तत्परताश अ्यश्मपोीस 
हो जाता चाहिए । 








१ दारों क्षण मन्नवतापुपति सल्य रूप रमसपीयहाया । --वालिदास प्रभिवत नावःस्सा 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान हारा राजस्थान पुरातन प्रस्यमालाके पनन्‍्तगन 
राजस्थान सरकार और केन्ट्रीय घासनकी सयुदत सहायतासे चालू आथिक वर्षमें ही प्रस्तुत 
पुस्तकका प्रकोद्नन किया जा रहा है। पाठान्तगंत बबदार्व, टिप्पणियाँ श्रीौर परिदिप्टमें श्राय- 
इयक ज्ञातव्य पाठकोकी सुविधाओं लिए प्रस्तुत फिये गये हे « 

प्रतिप्ठानके समान्य राज्यालक परम प्द्धेय पुरातत्याचार्य सुत्ि श्री ज्रिनधिजयजीने 
राजस्थानी साहित्य सप्रह, नाग २ दे; खझ्स्तर्मत प्रस्तुत पस्तकती प्रद्ाशित ऋरनेकी अ्रनुमति 
प्रदान कर मुकके प्रोत्ताहित किया है जिसके सिए में ग्पना हादिक रूतजञता प्रकट करता ह । 
साथ ही प्रतिप्ठानफे उपसञ्चालदा क्री गोपालनारायणजी गहरा, पथ ए. ने उस कार्यमें मेरा 
मार्म-प्रदर्शन किया है तदर्थ भे उनका विशेष श्राभारी ह। प्स्तया-सम्वस्धी सामग्री प्रदार 
कर सम्पादनमें सहयोग देने याते सज्जनोक्ते प्रति भी में हादिक इृतजता प्रकट करताडू । 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, । परंधोसम गला खिल! 
जोधपुर, दशहरा पर्व, स० २०१७ बि० |] एम, ए, साहित्यरत्त 
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ग्रथ वात' देवजी' बगडावतारी' 


सहर अ्रजमेर यडी गढ। तैथ राजा वीसलदे चहवाण* राज्य करे। 
वीसलदेरे वास हरराम चहवाण रहै। सु वडौ सिकारी, शबदवेधी" | 
सु सिकार नित्य खेले । 

तिण नगर माहै कोको साह रहै । तिणरे बेटी नाम लोवा । ; सु 
बालर्‌इ” । तिका तपस्या करे पोहकररा पाहुआ माहे” । सु इसडी” 
तपस्या करे | मास मास श्रन न खावे। निरवस्त्र रहे। धूप सीत 
चरपा माथ ” सहे । 

एक दिन पाछिली राति लीला पोहकरजीमे स्नान करि नीसरी | 





१ बात-स वार्ता फ्था रा्यानों गद्य स्ाहित्यका एक प्रकार। राजस्थानी साहि 
त्प्में हुजारा ह। वार्ताए लिपिबद्ध और मौखिक रुपमे प्राप्त होती हैं। 

२ दवजी - देवनारायण, राजस्थानके एक लोक-देयता जिनकी उपासना मुस्यत राज 
स्थाम सध्यभारत झौर गुजरातफ यूजर ज्ञातिके स्श्री-पुरुष करते हैं॥ देदजो बगडायतोंमे 
प्रमुख भोजाकी गूजर स्त्री सढूके पुत्र थे | देवजीका बिवाह परमार क्षत्रिय कम्यासे हुआ था। 

३ बगडायतारी - बगडावतोकी अ्जमेरफे हरराम घोौहानफा एक पुत्र बाघा हुप्ता। 
बाघाके २४ पुत्र स बाघापुत्र >वाघावुत्त> थाधाउत> बाघावत> ब्रगड़ाबत नामसे 
प्रसिद्ध हुए। वाघश पुत्ररो श्रथवा बाघ रावत से बगडावत बहे गये | घगशघत श्रधुश्रोंके 
घीर चरित्रसे सर्म्या घत एक महावास्य राजस्थान भ्राज नी गाया जाता है। 


४ घोसतल चहवाण - प्रजमेरपा प्रसिद चोहान शासफ विप्रहरान जो दीसलदे रासका 
लायफ भी है | 
बाम-स तिवास यहां सरक्षणमे रहनेसे त्ात्पय है। हे 
शबदवेभपा - "ब्द ध्यनि सम्यधी स्थाम पर अभ्रचूक निष्राना लगाने बाला । 
पाते ड - बालविधया ॥ 
पोहगरश पाहडां मांहै - पृष्व रदे पहाडों्मे । 
इसडो - एसी । 
१० माथ - मस्तफ पर । ञे 
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आगे हररांम सीह मारि माथी वाद्िि' ले सांम्ही विपरीत' रूप आयो | 
ईयेरी नजर पडीयो । ईयर पेट गरम रह्या। परमेब्वरजीरी आग्या 
हुई ताहरा” पेट वधीयौ । ताहरा लोका महि वात हुई । कथ-कथ 
हुई । 

यूं करता राजा वीसलदेनं खबरि हुई । ताहरां कहै--- राजा श्रा वात 
किसी जु लीलानू गरस छे। जिका इसडी तपसिण तिकंन गरभसु 
कासूं जांणीज । 

ताहरां राजा लीलानूं वोलाई । बोलाइ ने वात पूछी । थारी 
तपस्यामे भंग क्यू हुवी। मोनु साच कहि। ताहरा लीला कहै । 
महाराज जो होणी हुती सो हुई पिण मोनुं दोप नहीं लागे छी। श्री 
प्रमेसरजी रची सु क्यू मिटे । 

ताहरां राजा कहै छे । कहो । ताहरा लीलां कहे । हुं पाछिली 
राति उठि ने श्री पोहकरजी स्नांन करी ने तीर्थ महा नीसरी । तिण 
समईयें” एक पुरुष विपरीत रूप हुयौ सीहरो माथों लीये मोनु 
मिलीयौ । तीयेरे दरसणसु” मोनु गरभ रहो । 

राजा विचारी जु कासू रूप श्ो। लोक हजूर'" कहण लागा । 
माहाराजा परमेस्वरजीरी लीला कौण जांणे। कीये ठाकुरांरी गति 
पाई छे । ताहरां राजा कहै । खबर करो जु कुंण मरद हुती ! 
ताहरा सिगछांतु खबर हुती जु सीह एक हररांम चह॒वांण मारीयौ 


जि जौ जज न त +५9++>++++ +- “०«>-+ +०-००००>-०-+००+-.. ० 





१, वाहि - काट कर। 

ईयरी - इसकी । 

ताहरां - तब, त्तदुपरान्त ॥ 

« वधीयी - वरद्धित हुश्ना, चढा । 

« केंथ-कथ हुई - बार-बार चर्चा होने लगी । 
बोलाई - बुलाई । हर 
मोनु - मुझे । 

तिण समईये - उत्त समय । 

तीयेरे दरसणस्‌ - उसके दशेनसे । 

१० लोक हजूर - दरबारो लोग । 

११. कौये - किसने । 

१२. सिगरछांनू - सबको । 


| छ क ब्छ हल ॥ थ >> 
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हुती । मास ५-६ हुवा | झा वात सरव' लोक जाण छे । 

ताहरा राजा कही जु हरसम चहवाणनु बुलाबो । ताहरा हर- 
रामनु घुलाय ल्याथा | हरराम आय राजारो मुजरो कीयौ + ताहरा 
राजा हररामनु्‌ पूछीयी जु हरराम ते सीहरौ सिकार कीया क्तिरा मास 
हुवा | कह्यौ माहाराजा मास ५॥६ हुवा । कह्यौँ माहाराजा हु सिकार 
रोज करू छु । दिन उगते सु सिकार करि अपूठो श्राऊ छु _ । ताहरा 
राजा कहै। सीह मारीयौ तीये दिन ते क्यू दीठी । ताहरा हरराम 
कहे । माहाराजा लीला तपस्विण स्नान करि तीथ महा नोसरतो 
दीठी । सीहरो माथो लीये हु दीढठी । 

ताहरा राजा विचारोया जु हररामसु लीलानु गरभ रह्यां। 
ताहरा राजा हररामनु कह | हरराम तु भ्रा घरे वास । घरे ले जाह 
ज्यू थारो दहुबारी पण रहे । 

ताहरा हरराम कहै । माहाराजा मोमे” दोष कोई छे नही । श्री 
परमेश्वर्जी जाणै छे । हु किसे वासते ईयेनु ले जाऊ। ताहरा राजा 
बहै म्हाहरी कह्यो मानि ईयेनु घरे ले जाह। त्ताहरा हरराम घरे ले 
गयी । हिंच लीला खुर्ण” बेंठी रह । 

पूरा दिन हूया ज्यु बेठो जायी। ज्यु छोर  दीठों मुहृडी ” सीहरी 
पिंड ' मनुप्यरी । ताहरा दाया नाठया_ । क्ह्यौ श्री कौण सरप । ताहरा 
सिगढ्ठा सुणायी । कह्यों जी कपड़े लपेटि नाखि द्यौ' । ताहरा लपेटि ने 


सरद - सव सभी । 

मुजरो बोयौ - झ्रभियादन क्या $ 
प्रपुरी घाऊ छू - उलदे मह ध्ाता हू । 
था धरे बाम - इसको घरमें यता इसरे साथ घर-यांस कर । 
धारो रह- तुम दोनदि। प्रण रहे । 
जम - मुभर्पे । 

हि - धरम ६ 

सूणा + कोनमें । 

छार->वापर 

१० मुहडो ७ घद्द, मह । 

११ पिट « चहोेर । 
१२ याठघाौ- भागी । 

१३ भाँति दौो-डाल दो | 
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जांगलम नाखि आया । ईये ऊपरि संमली छात्रा कीबी। साग झाय 
माथे छत्र करीयी | प्रगूठी चुसण लागी | 

तितरे लोके दोठी । गांव माहे पवर हुई । लोक देप-देप आये । 
सीह जायो सहर माहे। लोक सरव कहण लागा। राजानु खबरि हुई | 
अस्त्री सीह जाया । 

ताहरां राजा हररामन्‌ बोलायों। पूछीयों। हरराम हकीकत 
कही । ताहरा राजा कहे । हरराम टावर ले आवबी । नांखों ना । 
ताहरा हरराम भ्ररज की । महाराजा औ मोटो हुप्ती। सवारे पूनन 
करिसी । ताहरा महाराजा मारिस्यों । ताहरा म्हाहरों वास छूटि 
सीहिवारू काची व्याधि छे । परही मरों । म्हांतु कोई दुख न सुख । 

ताहरां राजा वीसलदे कहे । म्हांन देवणों छ । देपा श्री कासूं 
ऊपजे । किसड़ौ हवे। तेरे वास्ते रापा छा | थे निसक पालो । थानु 
ईयैनू तीन गुनह” रोज माफ छे । 

ताहरां हरराम वांह बोल लेने घरे आयो । आयने वात कही । 
जायने जंगछ महासु ले शायौ । धाय रापी । ईयनु पाछीयो । मोटो 
हुवो । रमे-पेले! | छोकरां नास जाय” । कोई बीहतौ” ” बोले नही । 

वरस १०॥११ रो हुवी । सावणरी तीज आई । छोकर्‌यां रमण 

नीसरीया “7 । आये हीडा'* हुता सु बाघे ऊचा नांखि दीया | 





हि 


समली - सावली, चील 
अम्भी सीह जायी - स्त्रीने सिह उत्पन्न किया । 
टावर - बालक | 
वास छूटि - निवास, घर छूट जावेगा । 
५ सीहिवारू काची व्याधि छे - शिहका बालक श्रभी कच्ची व्याधि हैं । 
६ गुनह - गुनाह, अपराध । 
७ वाह बोल - प्रण, वचन, प्रतिज्ञा । 
८ रमे-पेल - खेलता है । 
६. नास जाय - भाग जाते हैं । 
१० बीहतो - डरता हुश्ना, भयसे । 
११ छोकरचा रमणा नीसरीया - लडकियां खेलने निकली । 
१२. हीडा - भूले । 
१३ साथयि दीया - डाल दिये। 


ल्‍प 


न्ट्‌्ल्छ 
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दावइचा? आ्राय्रा ईयनु कहे । वाघा म्हानु हीडण दें। दात कोढे । 
निहोरा करे! । 

ओो कहे झा्डे झ्राक' हीटण न देक। ताहरा छोकरचा सलामा 
कर । वह हीडण दे । ताहरा कहं हीडण कहीं दही । ताहरा शी कहे 
मो दोगा फेरा त्यौ" तो हु हीटण देऊ। ताहरा छांकरबा कह्ौ। 
लेम्या | श्रग कह्मौ घरे जायने वात मत कंह्या । त्तौ कह्या जिके 
परणिया छे तिके पसप्राड़ें' हठो | बवारचा छे तिके जुद्या हुबी । 

ताहरा छोकरचा बाघ दोला फेरा च्यार लीया । ताहरा वाभण 
१ पागुलौ श्रोथ पटीयों हृतौ” तिकेनु वाघे कह्मौ। रे तू बाभण छे । 
जे भणीयों छे तौ तू वेद पढ़ | का मारीम | ताहरा बाभण बीहते” 
क्यु भणीयौ ) 

ताहरा हीड उतारि दी | छोकरधा हीडण लाग्या। रमण पेंडण 
लाग्या । रम पेल घरे गया । 

हिंवे ईयारा साहा सूभे नहीं । घणु ही” दृढ़ि घाया । वरस 
१२ हुवा । छोकरथारा साहा ऊघडे नहीं?” । ताहरा लोक चिंतातुर 
हवा । लोकानु बडा सोच हूचौ । साहो सूर्भ नहीं । 

ताहरा वडेरा'” लोक एक्ठा हुवा । दावड्च्या तैडीया | बात 





१ हायडर्था - लड़कियाँ 

निहोरा पर - भाणह ढरती हैं, गरम इुरतो हैं । 

प्राद प्राज' - कभी नहीं, श्सी भो प्रवस्थामें, झंव! से हात्पप विधातारे सेतोंति 
हैं प्र्यात विधातारे सेघ विदद्ध होने वर भी । 

४ मो सवपो- मेरे चारों स्‍्ोर फरे लो । ऐ राजरिप्रमा, दियाहु सम्ब"्पी एक प्रथा । 
४५ पसयाहई >पोए 4 

६ पांगुलौ हुती -परोंसे क्षीण उम सपाने पर पश था। 

9.4 

दर 

६ 


जन 


भगीयौ « पढ़ा हुप्ला। 
घाहते - डरते हुए 
ईपाग नहां- इमरे विदाह-सप्न महीं दिष्पाई देते ॥ 
)० भणु ही-दहुत हो । 
३१ ऊधद गहीं - मिरसते नहीं, प्रश्ट महों होते | 
१६ यदरा>बड़े। 
हैं3 दैदीयाँ- बुसाया 
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पूछी । घण्णों आग्रह कीयौ । ताहरा दावडब्ा कहूँ | एक दिन म्हांनु 
चीता आरा छे । जु ईये वाघले डाकिण पार्थँ म्हांनु कहो जे 
भाडपौ दोढा फेरा ल्‍यो तो थानु हीडण देक। ताहरा मै मोल्यां 
समझ्या नहीं । ओ 'म्राडपौं पकड़ि ऊभौ । म्हानु कह्मों फेरा ल्‍यो। 
ताहरां म्हा फेरा लीया | पछे हीड उतारि दी । म्हे हीड हीडीयां । 
एक उ वात चीता आवे छे । वीजी काई जाणा नही । 

ताहरा लोक एकठा हुवा । जाइने” राजा वीसलदे आगे पुकारीया । 
राजा तो तीन गुनहा माफ कीया हुता सु राजा कासू कहे । ताहरा 
राजा कहे ईयारे भागरी वात । एक टावर" मर जाह छे । जाणीया 
समरि गया । अर टावर ईयैनु दो । 

ताहरां हररामनु तेड़ीयों । तेडाइने कह्योँ । थारे वेट ईयारचा' 
बेट्याँ दोला फेरा लीया | हिवे हुवणहार | श्रै दावडां थारे बेटैनु 
परणाय ने ईयारों भरण पोषण तू कर। ताहरा हररांम सोच 
कीयौ जु राजा तौ ग्रा वात कही । हिवे हरराम घरे झायौ । आइये 
चिता करण लागौ । इतरखचांनु पवाडीज कठा” | कपडा कठा दीजे । 
बेठो सोच करे छे । 

ताहरा वाघो आयों। कहण लागो । चिता न करो | हु भलां 
करीस । म्हारी दाइ आइसी_” तितरज परिणीजीस | वाकी रया 
छोडि देईस । कुवारी सौ वरां । 

ताहरा ञ्रे राजी हुवा । भली कही । ताहरां सरव लोक जाइ 


१ रहानू छे- हमें याद श्राती है, हमें स्मरण होता है। 

२ डाकिण खाद - दुष्ट, डायन द्वारा खाये गये, श्रपद्षव्दोके रूप में एक प्रयोग । 
३ बीजी- दूसरी, द्वितीय स >वेय>बीजी | 

४ जाइने - जा करके । 

४ गुनहा - श्रपराध ॥ 

६ टावर - बालक । 

७ ईयारबा - इनकी 

८. प्रणाय ने - चिचाह करके, परिणय सं -परणबो राज । 

६ खवाडीज कठा - भोजन कहासे दिया जावे ? 


१० दाइ आइसी - सुविधा होगी, इच्छा होगी। 
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आपरचा दावड्या ले श्राया। आणि उ्या कीया' । ताहरा इसे उबा 
छोकरचा महा १३ टाछिया। बीज्यानु मृगा पुसी,भरात न छोडि 
दीया । कह्मयौ जावी । मे थासु काम कोई नहीं । 

ताहरा वामण दौडीयौ । कह्मों मै वेद भणीयो हुतो । सु मोनु 
ही काई दे | ताहरा वाघो बोलीयौ । कह्मौ थे १३ छे। ईया महा 
एक तू ले ठाछिते । ताहरा ईये वाभण एक जाइने फ़ूठरी" देपिने 
टाछि लीधी। बाभण पोडो हुतौ तिक आ्राणिनें घर वासी*। पछे उवा 
जातरी ढेढणी' हुई | तीयैरे पेटरा गरुडा हुवा । ढेंढारा गुरु हुवा । 
ईसये बारह १२ परणी | तीयारा बेटा २४ हुवा श्रै बधीया घणा 
हुवा । 

हिवे ईये वाघेरा बेटा २४ हुवा छ । सु ईयारी सगाई कोई न 
करे। ताहरा राजा कहे" गया । जाइ राजासु भ्ररज की । महाराजा 
म्हासु सगाई कोई न कर। ताहरा राजा सिंगछ्ानु पूछीयौ। सु कहै। 
ईयासू सगाई कहै न करा। ताहरा राजा गूजर* तेडीया । कह्मौ 
ईयानू, बेट्या थौ। ताहरा श्र वेटी न दे। ताहरा राजा जोर 
घालीयौ* । कह्यौ इयानु परणावौ छोडु नही । 

ताहरा गूजरा हाकारो भणीयौ”” | कह्मयौ रे एक छोरू? मरि 
जावे छे । राजा कहै छे तो परणावी | ताहरा कह्यौ जी परणाविस्या । 
ताहरा राजा गूजर -छाडीया । पछे वघडावतासु गूजरा सगाया* 


ऊम्या कीया - घट्टो को ॥ 

मूंगा भराय न - संग (एक प्रफारका रत्न) हाथोंमें दे कर । 
पूटरी -सुदर । 

घर बासी - घरमें बचाया । 

दढेढ़णी - एक प्रकारकी पिछडो जातिकी ! 

काहै>पास, समीप । 

मिग्छान्‌ + सभोको । 

गूजर- गूजर एक जाति जो मुख्यत क्रषि शोर परयुषालनका काय करतो है । 
जोर घालीयो - जोर डाला दवाव डाला । 

हाकारो भणीयौ - स्वोषार किया 

छारू - बालक । 

संगाया - विवाह प्रम्पघ 
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कीयां। साहा थापि परणाया । थे परणिया । हिबे बधीया । 
आ्रादमी घणा हुवा। अजमेर माहि मार्वे नहीं। ताहरां वास 

करणनु ठोड जावण लागा | ताहरा राण भणाय राणों वाघट पढि- 

हार राज करे। ऊवेनु जाय मिछीया । कह्यो म्हांतुं वास करणनुं 


है 


२४ ठाम दो । म्हे थाहरी चाकरी करिस्या ने हासिल ही देस्या।! 

ताहरा राणेजी दीठी । आ वात भली । चाकरी करे ने हासल 
विण देवे । भरे रजपूत भला वासीज । ताहरा रांणे घणी दिलासा देने 
सिरपाव देने वासीया । २४ सांन चौवीस थंडा मडाइ दीया । ईया 
२४ गांम वसाया । तिके २४ से वधडावतांरा गो57” कहीज । ईयारे 
घणी भेसि घणी गाइ वडो वधारी साहिबी करे छे । 

हिवे एक अश्रतीत * पाहडां माहे तपस्या करे । वडो सिध। ईयररी 
सेवा भोजौ करे। सिगछा भाईयां मांहे वरडरो'  भोजो छे। सु अतीतरी 
सेवा करे । एक दिन अतीत कह्यौ । भोजा “मै चलगा । तु परभाते 
का आए ।” 

आओ सवारो ही ऊठिने श्रतीतर दरसणन गयौ। श्रागे अतीत ऊभी 
छे । कडाहै माहे तेल ऊकछ छे*। तेल लाल रंग हुवौ छे । आगे 
अत्तीतरे पगे लागे। अतीत कह्यौ । बाबा भोज आव । कह्मयौ नाथ 


साहो - लग्न । 
« हिचे वधीया - श्रव बढे । 
ठीोड'*'लागा - जगह देखने लगे । 
« भणाय - लिनाय, अजमसेरके समीप एक प्राचीन जागोरी ठिकाना । 
पडिहार - परिहार, एक क्षत्रिय जाति। 
ठाम - स्थान स >घाण>ठांम । 
हासिल - कृषि कर । 
» दिलासा - तसल्‍ली । 
६. थडा' दीया - निवास-स्थान बनवा दियें। 
१० गोठ-सं गोप्ठि, यहा समूह या मिलनसे तात्पय है । 
११. अतीत - तपस्दी । 
१२. वडेरे - बडा । 
१३. ऊभी छे - खड़ा है। 
१४ ऊकले छे- उबलता है। 


> ॥ छ -# #< «&€ «४ ० “० 
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“मैं आया ।” ताहरा जोगी कहै। भोज तीन फरा ले ज्यु मैं 'तुमकु 
विद्या देऊ । 
ताहरा भोज कहे “नाथजी पहली फेरा गुरु ले ने मुझक्‌ दिखावे तौ 
में लेक !” ताहरा जोगी फेर लेण लागौ । ताहरा भोज जीगीनु कडाह 
माहे नापि दीयौ' । पडतौ जोगी वह छे में तो तोनु घात घाली 
हुती' पिण तू समवों (झ्यौ) पिण स्हारों मायौ साम्तौ गपे । 
हाथ पग वाढे। फेर आइ जासी थारा वडा भाग। हू सोनरों पोरसौ: 
हुईंस । 
जोगी तेज माहे पडीयौ। सोनेरौ पोरसी हुवो। हिवे ईया 
पोरसौ घरम झ्ाणि रापियो । सोनो वेचीजे। साईजै विद्ववीज' । 
हिंचे दाल काढीजे । भठवा राति दिन तपत्सा रहै'। अश्नम 
वीजै । बाकरा मारीज' " । दारू पीजे | आठ पहर छकीया रहे । डूम 
गाव । आया हूपा हाले। राणे ही पातरमे आरण नहीं । ईया निपट 
अन्याव मादीयो । समरे माथे जाइने श्रगनि लागी?* । 
ताहरा परमेब्वरजी आगे पुकार हुईं। जु मृतलौक माहा वघडा- 
बत बुरी चाल चाले । ईयानु सभा दोज। त्ताहरा वीडो फिरीयौ। 
ताहरा माताजी बीडो भालीयौ!?। हु ईयानु छेतरीस! *। पिण ईयारी 
मांपि दीयी - डाल दिया । 


२ तीनु हुती - तुझे मरना निश्चित किया था। 
३. मावती राप - सादित, पूरा सुरक्षित रखना। 
ढ 
५ 


्र 


घाट > का मा। 


पारसो - पारस पत्थर । सोक-मा-यतानुसार पारसभे सगनसे लोहा भी सौजा हो 
जाता है । 


६ विद्वकार » बाँटले $ 
७ हार सादा व - मदिरा तपार करते । 
८ भा तपायों परे - मदिरा तथार ब रनशो भट्टियां रात दिन गश्म रहती । 
६ झथम- प्रप्म | 
१० घातरां गारोाज - ग्रपरे भारते ) 
११ सोण का १:- हाघादा (भिनाएर धागढढा) भो शाूरासन नहों रखते ६ 
१४ सैमर साभी - शाप नागये मस्त पर ज्ञाशर भरगिति सगो । 
११ बाद भालायी -बोड़ा प्रहण किया काम करना स्वौशार श्या 
#४ हूं. ध्तगेग-मैंडावों छतूगां 
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बेर कुण लेसी । ताहरा ठाकुरां फुरमायी हु लेईस । ताहरां माताजी 
ईहड सोलंकीरे घरे ग्रवतार लीयो | 
यू करतां माहे वरस १२ री हुई। ताहरां सगाईरी भ्रटकछ 
माडी' । ताहरां राणे भणायरे वणीनु ना र मेल्हीयी । रांणे नाछ र 
भालीयौ । हि वीमाह साहो थापि मेल्हीयो  । 
ताहरां रांणे जान! करि परणीजणन्‌ चालीयों | ताहरा वगढा- 
वतांनु आदमी मेल्हीयौँ जू रांणेजी परणीजणनु चढीया छे | थे वैँगा 
ग्रावोी | ताहरां ईया कहायौ म्हें श्रात्रिस्था पिण म्हाहरों सभाव ल । 
वीजी तरहरो छे। म्हे परचिस्यां । दारू पीस्यां। थे सांसहिस्यो 
नही । म्हांनू मता ले जावी | ताहरां रांण कहाडीयी' जे थे खर- 
चिस्यौ तो सोभा म्हांनु हुसी । थे वेगा आयौ । 
ताहरां जे वणाव करि आपरीो साथ लेने हालिया । आइने 
रांणजीरो मुजरी कीयो । सु ईये भातर” आ्राया सु राणैरी साथ छिप 
गयौ । नजर आवे नहीं। श्र हीज दीस । आपरो साथ पसवाड ” 
चाले । डेरा पिण जुदा करे!” । क्यू रांण बिच ईयांरो साथ भली 
दीसे । ईयू करता ईहडरे गाम जाय पहुता'  । 
सांमेहछो'_ पिण आयौ सांम्हा । इतरेम जेल” पिण दीठौ। 
«» अटकछ माडी - युक्तित की । 
भणायरे ''मेल्हीयौ - भिनायके स्वाम्तीको नारियछ भेजा । 
हिवे' मेल्हीयौ - श्रव विवाहु-लग्न निश्चत कर भेजे । 
« जान - बरात, से यान ॥ 
वगा - वेगसे, तुरन्त । 
सांसहिस्यौ नही - सहन नहीं करोगे । 
कहाटीयो - कहलाया । 
हालीया - चले । 
ईये भाँतर - इस भातिसे । 
पसवार्ड - पीछे । 
डेरा * करे - ठहरनेका स्थान भी श्रलग करते । 
- जाय पहुता - जा पहुँचे । 


« सामेह॒को - सामने जाकर स्वागत करनेकी प्रथा । 

- जैलू - ईहड सोलकीकी पुत्री जो देदोका श्रवतार मानी गई है। जेल श्रथवा जेछ 
शागे वगड़ावतोके विनाइका कारण बनो जिससे कहावत प्रचलित है--'जेछ थे तो 
घर बगडाबत खपाया' जेढू । तुमने बहुत वगडावतोंका विनाश कर दिया । 
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भोज बावढी' घोडी चढीयौ दीठौ। ईया साथ दीठी ताहरा जेलू 
कहे । हु भोजैनु परणीजीस । 
इयु करता झ्ाय तोरण वादीयौ” । सु जेलू परणीजणमै राणैनु 
नही जाणें। भोजनु परणीजु ।॥ ताहरा हठ घणौं ही हुवी । 
ताहरा भोज जेगूनू कहायो । थे हठ न करो । राणेनु परणीजी । 
परणीया पे हु थानु ले जाईस । ताहरा जेलूरी छोकरी हीरू तिका 
बिच फिरे । वाता करे। ताहरा भोज वाह बोल दीया” | हु थानु पे 
ले जाईस । वचन दीयो । ताहरा जेनू राणेनु परणीया। यु करता 
भोजी पावाह राण॑मु हणी दिन्ही । 
हिबे हालीया । राण भणाय आय पहता। हिंवे पैसारो” करि 
राणों घरे गयां। हिंव जेलू भोजंसु परधाना” करे । थारे बोलीयेनु 
पाल करि | ताहरा भोज भाइ पूछिया। ताहरा भाइ उहै जे जेवू 
आावे छे ततौ आवण दी । झ्ापे अ्रपूठी नहीं फेरा' । 
ताहरा ईया बाह योल दीया। जेलू इयार घडो भरि" आई। 
इया श्राधी” लीधी । राणो फौज बरि आयो । लडाइ हुई । २३ भाद 
नाम झाया १ । एवं भाइ तेज नाम तिको नायी । बीजा सरव पाम 
भश्राया । 
टूहौ-बूढा हुवा हो तेजा जेंठणी, थाहरं सल पडोया गाले । 
फ्दे न श्राया पाहुणा, हइलपफती ए ढहाले॥ १ 
भाजो पडीयौ ताहरा जेलू भोजरों माथी जेने छडी । ले जाएने 





गोपस्टी > बाई घोरदी (?) 

धोराग बॉटीपों ० होरध बांपा विधाह सम्बग्धी एक प्रषा | 
बांह सास रीया - प्रतिशाशी दथधन दिए । 

वरमाह + शाप । 

परमार - से प्रसार यहाँ वियाहरे बाद यृह्प्रदेश भस्यग्पी प्रधागे ताररप है। 
स्यपानों - पशापथ, बजघोत ३ 

झापूदी महा रैरो - दिगुर् महो शरपें। 

पड़ी भार ० घट्टा भर क २ । 

दादा > घाप | 

हक बाम प्राम्रा - भारें त्ऐ $ 


कक की ये जन मै क डे नयी 
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द््ठ | 


दि । 


ठाकुरां ग्राम मेल्हीयो । कह्नौ हुँ काम करि ग्राई 
ताहरा भोज लाने सेढ़ू' सती होवण आई । संत कीयी हुती । 
ताहरां जेलू आयने कह्यो | तु सती मता हुए । थारे वेटी हुसी। ताहरा 
सेढ़ू कहै | म्हार बेटी कठा होसी । हु ती जनमरी वार । सु ताहरां 
जेलू कहै तू वाग माहे धूप दीप ले जाए। कमलरो फूल लेने एकन्‌ 
तले रापे | एक फूल उपरह त्‌ बसे । जाहरां बाछूसद हुवे ताहरा 
उठिने उरहो लेई । तू पाक । थारो बेटो हुसी । सखरो* हसी । 
वर लेसी । 


ताहरा आ जायने वाग माहे वयठी | ज्यु जेलू कह्मा हुती त्यु 
कीयौ । आप आयने धूप दीप कीणी | घड़ी £ हुई। त्यु वाठकरों 
साद' हुवी । ईअरे श्रांचले पांन्ही" आयो । ईये उठिते उरहो लीयी । 
फूल महा वाछ॒क नीसरीयौ । नांम उठेराव काढोयो । साढू माता लेने 
घरे आई । एथ  श्रे ईयेनु पाक । मोटो करें| 

जीये घडी उर्देराबवरी जनम हुवौ तीये घडी प्रोढ्चिरा कांगरा गिड 
पडा । ढोलीयरा साल ४ भागा'। ताहरां राण पूछीयो । झ्रौ 
किसो उपद्रव । ताहरां पडित तेडाया । कह्यौँ औ किसौ उपद्रव । 
ताहरां पडिता कह्यौ वधडावतांर भोजेरे बेटो जाया । ताहरां वाभण 
मेल्हीयो । पवर कराई । कह्मौ जावौ मारौ। 

ताहरा वांमण आइनें साढूनू पूछीयों । माता वघडावतांरे बेटी 


सेढू - भोजकी गुर्जर जातिकी स्त्री । यही देवनारायणकी मां हुई । 
बालसद - बाल दाव्द, नवजात शिशुका रुदन । 
उरही लेई - पासमें लेना । 
सपरो - श्रेष्ठ, अच्छा | 
साद - रुदन । 
पान्ही - वात्सल्पके कारण स्तनोरमें होने वाला दुग्ध-प्रवाह । 
- एथ - यहाँ । 
प्रोक्तिरा'" पडचा - द्वार परके कंग्रे गिर पडे। प्रतापी दाशके जन्म पर बातोमे 
एंसा कहने की प्रथा है। 
« ढोलीयेरा * भागा - पलग के पायोके छिद्रर्मेंका भाग टूढ गया। 
१०. जायी - उत्पन्न हुश्ना । 
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जायी छें। नाम कढाय' । म्हानु दिपाय | माता सादू कहै । म्हारे 
बेंटौ काहू । हु जनमरी वाक छु । वेटो काह। ताहरा बाभण रसोई 
मागे | दयौ। ताहरा कहे माता रसोई देसु | तहरा बाभण कहीै। म्हें 
यू रसोई न त्या। ये श्राप जाय जद श्राणो' तो रसोई करा । 

श्राप छोकरचा लेने पाणीनु गया। अर बाभण घर सोभण 
गया” । आगे माहे पैस” देपे तौ पालणमै वाछक हीडै छे” । ऊपर 
नागर छत करिने बैठी छे । पालण दोढ्शा” सरप लपटाणा छ॑ | ताहरा 
ईया सरप छेंडीयौ । ताहरा सरपे बाभण पाधा । 

इतरेम माता झ्राई । रे ठाला भूला” । था बाककनु कासू कीयौ। 
ताहरा ईयो कह्यो। म्हा म्हाहरी कमाई पाई। हि म्हानु बचाव ?। 
ताहरा वाढ॒क हसीयो । वाभण छुडाया | वाभण परहा गया?! । जाय 
राणेनु वात कही | श्रो वाछ्ृफ न मर । 

ताहरा माता साढू मालवेनु कासीद हलायी” । पीहरसु झाया। 
ग्राइने ले गया । ओथ' ” जाइ वसीया । गाया ग्वाक्त सरव लें गया । 
मातठ्व जावता ऊवा* विचारीयौ वाक्कक नापिद्यौ । आझापे माल 
बैठा पासा | ताहरा पालणो नापि टावर मेल्हि परहा गया । 





नाम वढ़ाय ७ नाम निकलयाप्रो मामफ्रण सस्वार व रवाश्रों । 
बाहू - कहां । 
आणो - साप्री । 
छावरधा - दासियाँ । 
सोभग गया - देखनब' लिय गये । 
मार पर - भीतर प्रदेन करके । 
पालगर्म बाछूत हीड छ - पालनेमे बालक भूलता है । 
पाजण दाछा > पालनक चारों शोर! 
६ दटातां भूतां - निकस्मे शोर भूल हुए 
१० वय्रावों - बचाझो । 
११ परहा रया - घल गये परे, दूर घस गये । 
१२ माउयेनू हसायो-सालयेमे दूत भजा | साता सादका पोहर मालयेपें था । 
१५ पोष - पहाँ 
१४ ठप - उहोति 
६५ नापि यो «शत दो। 


डी 6 #७ +# «०५ ७ ७ ८४० 


१४ ] बांत देवजी वगडावतारी 


जाहरां मातारे हाचले पान्ही श्रायाी| । कह्यी बाद्वक ट्यावों ज्यु 
चूघावां । ताहरा कहूँ माता वाक्॒क म्हा नापि दीयी । ताहरां माता 
साढू पाछी घिरी । भागे देप॑ ती छवबरे हेठे! पालणों रापीयी तीसु 
सीहणी * आ्राय चूघावण लागी । ताहरा माता साढ़ू दीठी। ताहरा कहे 
हे सीहणी ते म्हारो वाढ॒क विनासीयौं। ताहरां सीहणी अक्कगी हुई 
ऊभी रहो | ईये जाय टावर उरही लीयोौ। पालणों भीलार" काचे 
दीयो । आघा हालीया । पीहर गई । उथ सुपसु रहे । 


एक दिन वांभणनुं टोघडा” दीया। पछे भाटानु दान दीयो | मोटी 
हुवो । वर॒स १० रो हुवो । ताहरा अपूठा ठिकांण झ्राया । आवतो 
पमारे परणीयो । हिवे अरे रहे । यु करता गायां चरे | सु जगढ्मै 
गाया घास चरे। सु लोक पुकार म्हांहरों घास सरब” चर्रि गया । 

ताहरां गाया राणरे आादमीए राते कोटम रोकीयां ” | ताहरां 
देवधरम राजा चढीया । ताहरां लडाई हुई । राणेरा लोक मारीया । 
गाया छुडाया । राणो भागौ | 


ताहरा श्राप तो भागौ पाछे न जावे । ताहरा भुणेनु” कह्माँ । 
भुणा ईयेनु पकडि ल्याव | ताहरां भोणो रांणनु पकडि ल्यायौ। रांणन्‌ 
मारीयों | आप पाछा आया। 





» हाचले पान्ही श्रायो - श्रांचलमे टूघ शआ्ाया । 
चूघावा - इध पिलावें । वालकको स्तन-पान करायें। 

« छवरे हेठे - पेड़ की छायाके (?) नीचे । 

- सीहणी - सिहनी । 

* श्रत्गी हुई - दूर हुई । 

» भीलारे - भीलोके, भील-.- जाति पिशेष । 

- टीघडा - गायके बछडे (१) 

* आवती पमारे परणीयों - लौठता हुश्ना परमार क्षत्रियकी कन्यासे विवाह क्या। 
सरव - सर्च (स ), सब, सारा । 


राणेर * रोकीया - राणाके श्रर्थात्‌ भिनाय श्ञासकके शआझ्ादभियोने रातमें गढमें 
रोक ली । ; 
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* भुरोनु - भूणेकी । भूणा, रावत भोजाका पहली स्त्रीका पुत्र । 
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दडावट राजथान तेथ आया । नीलावर घोडे चढीया आया। 
आईने घोडे चढीया झ्रालोप हुवा । देव घरम राजा आज लोक 
पूजा हुवे छे । वडो देव छे । 





१ दडावट राजधोॉन--दडायत था घशावत सबाहमें ध्रासोंदके विक्ट पुर गाँव है। 
दडावट मासक स्थान बगडावतोंकी रापघामोके हमें प्रसिज्ञ रहा है (पढ़ भारतो 
विन्तानी । वय ३. प्रथ्ू ३ में 'रागस्पानदे सोक देवता मामक थी फ्रावरमत्ल 
हार्मोका निबग्प ) ॥ 

३२ तीलावर--एश रंग दिनेषका घोड़ा 


३ पध्रसोप टवा--सुप्त हुए । 


प्रतापरसिंच म्होकमसिंधरी वात 





श्री मणोग्ञाय नम; ॥ अथ्थों रावत प्रतार्पासि्र स्होकमसिय 
हरीसिघोतरी' बात लिप्यत 


बात 


देवगढ' रावत प्रतापसिघ हरीसीघोत गाज करे । जिको किसोट्रेक 
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ख प्रतिक्ते जीण होनेसे प्रारतका पा5 रप्प्टड पटनेर्मे नहीं श्राता । सभवत, “प्रथ 
रावत प्रतापमिघरी बात'' है ।  “रादत प्रातपिध नें गे मोहोकमसिध हरीसिधो 
देवगढरा घणीरी महाराज बादरसिघजी किसनगढ़रा राजारी करी/। “ध्रथ रावत 


प्रतापसिघ मोहकर्मासघरी घ [हरी] सिधोत देवगटरा धणीरी बात लिप्यते” | * 


रावत प्रतापसिध - राजस्थानक्ी एक पूर्व रिणसत्त देवलिया-प्रतापगढके थि. स १७३० 
(ई.त. १६७३) से स. १७६५ (ई.स. १७०८) तक द्यास्तक रहे । इन्होंने अपने नाम पर 
वि.स १७५५ (ई.स १६६६) में प्रतापपद नामक नवीन नगरकी स्थापना की, जिससे 
प्रतापमढ देचलिया-प्रतापगढ रिघासतकी राजघानीके झूपमे प्रसिद्ध हुश्ना । +“रादत 
श्रयवा “महारावत” प्रतापगढ-नरेशोकी उपाधि है | रावत शब्द संस्कृतके “राजपुत्र/ 
बाब्दसे विंकसित हुआ्ना है। जैसे-राजपुत्र>>राजपुत्त> राजउत>रावउतसे रावत । 
म्होकमसिघ्र - रावत प्रतार्पसिछका भाई जिसकी बीरताका प्रस्तुत वातर्मि विशेष बणन 
किया गया है। प्रतापगढका सालिसगठ नामक डिकाना म्होकमलिघ झौर उसके 
चंशजोके ही श्रधिकारमे नहा है (प्रतापगढ राज्यका इतिहास, स्व डॉ गौरीशड्ूर 
हीराचन्द श्रोक्ा।पृष्ठ स १६५)। 
हरीसिघोतरी - हरिसिघके पुत्रोकी | हर्रिसिघ-पुत्र>हरिसिघठतसे हरिसिघोत बना 
है। हरिसिहु वि स १६८५ (ई. स. १६९८) से घि.स १७३० (ई स. १६७३) 
तक देवलियाके बामक रहे । (चही) । 
वात -बातके स्थान पर सर्वेन्न ग घ में दवावेन पाठ हैं। दवावेत-रघुनाथरूपक 
(सपादक-श्री महताबचन्द्र ारेड, झाशी ना प्र स ) श्रौर रघुबरजसप्रकास (सम्पादक-- 
श्री सीताराम लाक॒स, राज० प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर) के प्रनुसार--दवाबंतके 
गद्यवयघ और पदच्चदंध दो भेद हैं। प्रस्तुत वार्ता में गद्यवन्ध दवावंत का प्रयोग ह॒श्रा है। 
देवगढ़ - प्रतापगढ राज्यकी प्राचीन राजधानी देवलियासे तात्पयं है। यह देवगढ भेवाड़के 
प्रसिद्ध ठिकाने देवगढसे भिन्न है जहाके शासकोकी उवाधि भी “रावत” ही रही है ! 
जिको क्रिसोहेक - इसके स्थान पर ग॒ श्रौर घ॒प्रतिमें “तिको पटदरसणरा दाहद्र 
हरे” पाठ है | पठदरसणसे यहां तात्पयं, पददर्शनाचायों आदिसे है। 


प्रतापसिघ म्होकममिघरी वात [ १७ 


पातसाहासू आडो” । कवारी घडारों लाडो |: अ्रड सम्रामरो 
नाट्साल' | चक्रवर्ता जिसडी जाल। आथरो माणीगर* | पट भाषारो 
जाणीगर ) दातार सूर । जलाहल नूर | वीराधिवीर | झाजाते 
वाह । सरणाई सवीर' । नारारो नाह | गज घडा मोडण ” | थाका 
मैवासा तोडण? । जिण प्रथ्चीरे ऊपरे बडा बडा जुद्ध कीघा। 
रिणपेत!  माहे श्राय चवदत हुवा तिकानू मार लीधा। जिणारे 
कने साप सापरा”* रजपूत रहै । जिके पडते आसमाननू भुजा सहै । 
स्यथामरा सहायक घरारा कियाड""] भावतारा भावता। पश्रण 
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आडो - साग रोकन वाला विरोधी। रावत प्रतापतिह वास्तवमे मुगल शासकोंका 
सहायक रहा है। प्रत्ार्पप्तहके नाम लिखे गग्े बादराहो फरमानोंसे इस मतकी पुष्दि 
होती है। ( क्शिष देखिये-प्रतापगढ़ राज्यका इतिहास, स्व डॉ गोरीशड्भूर 
होराचाद भ्रोभा ) 

ग़बारी घब्यरो वाडो - कुमारी सेनाश्रोंका श्र्थात जिस सेनासे युद्ध नहीं फिया गया 
हो, उनका प्य(रा। राजस्थानी क्थाप्रोमे इस विद्वेषणका बई बार प्रयोग हुत्ा है 4 
अड सग्रामरो माट्साल - बीरता-पुवक युद्ध करने घाला । 

आगरा माणीगर - श्रथ धन-वभववा उपभोग करने बाला । 

घट भाषारा जाणीगर - पट भाषापधोंका ज्ञाता। पट भाषाप्रोंगे सस्दृत्त प्राकृत 
भमागधी शौरसेनी, पशज्ञाचो ओर अपशञ्रशका समादेश किया जाता है (पडभाषा 
चरद्रका) 

जलाहल नूर - सुयको भाँति कातिमान | 

आजाने वाह - भाजानुवाहु । घुटनों तक लम्बी बाहों वाला ॥ 

सरणाई सधीर - शरणागतोंकी धीरत्तापुवक रक्षा करने घाला। 

नाहू > माय; स्वामी । 

गज घडा मोडण - हाथियोंके समूहको मोड देने बाला । 

घावका मवासा तोढश - हात्रु पक्षके सुरधित स्थानोंकों तोड देने वाला । 

रिणएपेत - रणक्षत, युद्ध भूमि । 

चवदत हुवा - भसिद्ध हो गया । 

शाप सापरा - शाण्षा-शलारे । राजपूतोंगी सध्य शापाएं ३६ भानो गई हैं 
(सुहता नणसीकी श्यात भाग २ सापरो प्रचारिणों सभा, काशी पृष्ठ ४८१) ।॥ 
स्थामरा - स्वाभीके । 

धरारा विवाड - धरतौके रक्षक । 


श्८ | 


प्रतापसिंघ म्होकमरसिंधरी वात 


भावतारा जडा उपाड़” | इण भांतरा तो कने” रजपूत। इसड़ो 
ही आप पिडा मजवूत । 


दोहा-घधर बकी बंको धणी, बंका भड़ बरहास । 
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अरि बंका सूधा करें, बंका रिणः बाखणास" ॥ १ 
ग्रड़ियो रांखा अमरसू, अंण गंज रहियो आप । 
तड़िता सिर चिजड़ां जड़ी", वो रावत परताप ॥ २ 
अरि धंसम ? भाला उधम, अंग षत्नवाट अ्रमाप । 
अनड़  षगां बगां अचल, वो रावत परत्ताप ॥ ३ 
मरद छुठो * आपह मतो  , थप्पे” सोटी थाप । 
रावत वट रतो रहे, वो रावत परताप ॥ ४ 
संक सनावे सच्षुवां, असंक सदा रिस् श्रांप 
वयरत अटंका  बोलणो, वो रावत परताप 


 #. 





« उपाड़ - उखाड़ने बाला । 

« कने-पासमें, समीप । 

« पिंडा ->स्वय। ग घ. “श्राप पिडा” के स्थान पर “श्राप” पाठ है । 

. दोहा -ग घ दुह् । राजस्थानीर्मे दोहा छन्दके छियें एक वचन दूहों श्रीर बहु. 


वचन दूहा या दुह्म प्रचलित हैं। 


/. वरहास - घोड़ा । 


वाणास - तलवार 
अर गंज - प्रजेय । 


« तपडिता - बिजली । 


त्रिजडा जडी - तलवार मारी, तलवारसे प्रहार किया । 
बम - धर्म 
पत्रवाद अ्माप - श्रतुल क्षत्रियत्व, वड़ी चीरता । 


« अनड - अ्रनस्र, नही भुकने बाला । 
१३. 
१४. 
१५. 


ध्यु 


१७. 


बगा - बाग, घोड़ेकी लगाम, यहां सवारी करनेसे तात्पर्य है । 
छतो - क्षिति, पृथ्वी या छत्रघारीसे तात्पयें है 

आपह मतो - श्रपने ही सतसे चलने घाला । 

थप्पं - स्थापित करता । 

अटका - बिना त्तोलके, वोरतापुर्ण । 


प्रतापसिघ म्होकमसिघरी बात १६ 


बात 


ईण भात्तरो रावत परतापसिध। जिणरे छोटो भाइ म्हौवमसिघ। 
जियो किसटोहेक रजपूत | श्राग ब्रजाग । तापो* नाग । पाग न॑ त्याग 


विपे' 


जगहीसी बढती घाग । रीज पर सारो ही त्याग । वई वार 


निवल्यो कयारी घडाम वढि । समहर" भडासू बढि | ।ठारों घणी 
पण कई बार श्रकेलो ही लोहा मित्यौ' । सोरम पण रजक । तिण 
भात रजपूतीरी तीपरो तप भप”। तिणरो रजपूतीरी तीप। तिको धणी 
तीपन" पण सीप। रेवणने राड श्राया थका बधाई बटै। अर बिलकुल 
ने घणो तातो मिले । प्रिथिमं घड़ी पिल्वरो'” मिजमान हवो 
थकों भिले | 


दौहा-मरण गिरे तिल मान *, हाथ जीव हाजर रहे । 


नर जय 2 >< 


+ 


ओऔ घट * घाट  प्रताल, निराताल' * नहाप॑  निडर ॥ १ 
बात-प घ प्रतिपोर्में दयावत । 
आग प्रजाग -श्रगोंमि बब्तदी भति तेत धशरण घरन घाला + 
तापो - तीष्ण, लेज । 


पाग ने त्याग बिप > धास्त्न सण्चालन धौर दापर! सम्बंधर्में। भ प्रतिमें धागे 
त्यागर विष तापो नाग! पाठ है । 


४ रोग - रीर प्रसप्तता। 
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समहूर - समान । 

लोहा हा “-]पत्र धारण क्र भ्रथया शस्त्रधारियोंसे बुद्ध किंया। लोहेसे तात्पय 
शस्त्र है। 

सारम पण रजब -युद्धमें भी भ्रान-द लन याला ; 

तप भप - सज धज । 

तोपांन -तेज लोगोंकों दीरोफो। 

घंडी पल्लरों - घड़ी पतवा, थोड़े समथका । 

मिजमाँत - मेहमान । 

भिन्न “ शोभित होता है । 

दिन मात- तिल भानत्र, तिल बराबर सामाय । 

हाथ जीव हागर रह - भाषण सदा हाथर्प लिये रहता है, मराजे लिय सदा प्रस्तुत 
रहता है । 

छूट -बारोर | 

घाट - स्थ न 4 

ग्रवाल निराताल >शीघ्र बहुत । 

नहाप - डाल देता है। 


२० ] प्रतार्पसघ म्होकमसिघरी वात्त 


बडा 


रहै । 


१ 


भोके भाझी भालों, काल चाल भठके कमो । 
भठके क्रोध. भुजाल, घटके उर पुंदालमी ॥ २ 
समहर॒ बागां सार श्रांग्हा सांम्हां आहुड़ | 
बधि' म्होकसम जिण बार, षाग भटां' ऐेले षलां ॥ ३ 
चर्ष * सुष अरुण सचोल , बिलकुलतो  बाकारतो । 
धीबभड़ां * घमरोल *, अरि दल ढाहे हरिदउत | ४ 


बात 


इंसडो तो भाई म्होकमर्सिघ । अर ओर भी भाई भतीजा वडा 
रजपूतवटरा सुभाव लीधा थका रावत प्रतापसिघरी हजूर 
बडी बडी रीभां मोजां हमेसा लहे'  । तिके किसडा हेक । 


आंत ** 


भाभी भाल - श्रधिक ज्वाला | 


२६ कमो - सहोकर्मासह । 


३. 
४ 
9 ९ 


२१० 
११ 


५२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७, 
१८. 


भुजाल - भुजाशो बाला, घीर । 
पृदालमौ - खूंदने बाला, उपद्रवी । 


समहर वागा सार - समान व्यक्तिसि तलवार बजने पर, समान व्यक्तिसे लड़ाई 
होने पर । 


६. आहुड़े - पलटते, युद्ध करते 
छू 
प्् 
& 


वधि - बढद्धंमान हो, बढ़ कर । 

« भठा - प्रहार । 

पला - शत्रु । 

चप - नेन्न । 

सचोल - लाल 

विलकुलतो - श्ीघ्रता करता हुआ। 
बाकारतो - पुकारता हुआ । 
घीवभडा - प्रहार । 

धमरोल - युद्ध 

हरिंदउत - हरीच्वपुत्र, हरिसिहका पुत्र । 
ईसडो - ऐसा । 

लहे - लेते ॥ 





प्रतापतिध म्हाग्रममसिघरो वात [२१ 


दोहा-सोहा हदा छाडा, धर्स समुष पग घार । 

बाहैँ लजरा बिटिया, सोस गयदा' सार” ॥ 

बात 

तिण सम” भीलाम एक भील मुदायत” । तिको घणारो आटा- 
यत* | सो देवगढरी धरतीरों विगाड करै। तद रावतजी वेनु” 
मारणरो हुकम कीवौ | सो श्रो भी एक जायगा न रहे जिण आटे " 
न मरे। जे फोजबधी कर चढे तदि तो ओ भाषाराम”' पैठे!”। जे 
दगो बिचारे जदि झ्यो भी सावधान होय वैठे । भील तीस चालीसेकसु 
घणी भ्गम ” विपम जायगा रहै। साथरा भील पण बडा श्राठा 
पेंटारा"* करणहार। निसक हुवा थका दोडे झ्ररु मुलकरा”” घन शहे। 
दोहा-पग छुटा ” पेरू!  निसा, धरिया फर धानसख । 

रपवाला. मंवासका”, येहा भील पश्रसक ॥ 





छावडा - पुत्र 

बाहँ - घलाते । 

जजरा बिटिया - झ्ावेध्ठित । 

गया - हाथियोंरे । 

सार - तलवार 

तिण सम - उस सप्तय । 

मुटायत - मुछिया । 

घणारो झ्ाटापत - यहुतोंको कष्ट देन घाला 3 
बनुं - उसको । 

१० जिण श्राट - जिसके कारण ! 

११ भाषराम - पहाडोंपे 

१२ पठ- प्रथिष्ट हो चला जावे । 

१३ प्रगम - श्रगम्य, कठिनाईसे पहुचनकी । 
१४ चेटारा - भाखदोके, प्रहारदे । 

१५ मुतकरा - सुल्कका देशका 

१६ पग छूटा - छटे हुए परोंपे, चन हुए ॥ 
१७ परू -पहरेदार सावधान रहून घाले । 
१८ घानख - घनुथ । 

१६ मवासका - जगलके । 


- ही छठ - बन 0 ७ 


२२ ] प्रतापसिघ म्होकमर्सिघरी वात 


बात 
ईण भांत घणा तापडा पणांसु' रहै श्रर टणकापणरी” वातां 
चोडे” कहे । 
एक रजपूत रावतजीकी हजूर रहै । जको आदमी तो पाधरो 
सो । पण मोटियार पगछंटो सो । रावतजी उणनु देप पोतारियों । 
किण वास्ते । ईणनु पोंतारतां ओर भी किणीनु चोप” तीप लागे तो 
उण भीलनु अगो अग_ मारे। दूज्यू ओ मरे नही । अर मारणो सही | 
एकण दिन रावतजी दरवार किया बैठा था। तद भीलरी वात 
चाली । जद उण रजपृतनू पौतार कहियों । ओर तो कोई दीसे नही” 
जिकौ उण भीलनू मार। जे मारे तो ओहीज_ " रजपूत मारे । 
जिण बेला सीसौदियां जसकरण जौगीदासोत बैठी थो सी जस- 
करण वडो वीराधवीर“ | जिसडो धीर पंडीर' * | 
दोहो-केई बेलां” घछ्ियो“, कलू रसियो षग रंग" | 
अ्रिहाँ  उर बसियो रहे, वो जसियो' * अरा भंग? ॥| 
१. तापडापरांसू - बल लिये हुए । 
२. ट्णकापणरी - सामथ्यंपुर्ण । 
३. चोडे - खुलेश्रास, स्पष्ट । 
४. पाधरों सो - सीधा-सा, सरल । 
५, पोत्तारियों - बढावा दिया । 
६. चोप - श्रेप्ठता, भलाई 
७, तीप - तीक्ष्णता, तेजी । 
८. अगोअ्रग - हन्दर्मे, स्वयं युद्ध कर । 
&. दीसे नहीं - दिखाई नही देता । 
१०. ओोहीज - यही । 
११. जसकरण जोगीदासोत - जोगीदासका पुत्र जसकरण | 
१२. वीराघवीर - वीराधिवी र, वीरोमें भी वीर । 
१३. धीर पडीर - शरीरका धीरजवान, धीर पूंडरि नामक सामन्त जेँसा ॥ 
१४, वेला - समय । 
१५ वससियों - प्रविष्ट हुआ । 
१६, कल * रग - असि-चालनतमें श्रानन्द प्राप्त करने वाला श्रेष्ठ रसिक | 
१७. अरिहा - शत्रुओके । > 
८- जसियो -यजञस्वी, जसकरणसे तात्पय है ॥ 
१६, अणा भग - श्रभंग, नही भग्न होने वाला, वीर । 
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बात 


सो जसकरण बोलियो | दीवाण ईसडी काइ कहो छो । किण 
ही रजपूतरी परप भी लहो छो । रावत हरीसिंघरा घर माहे इसडो 
रजपूृत नहीं जकौ उण भीलडनु मारे | सो दीवाण तो छन्नपती छो । 
पण हरीसिघरा धर भाहे ओर भी सपरा” रजपूत छे जिके उणनु 
श्रकेलो पैठ झगो म्रग मारै। अर बात उबारे'। जिणसू दीवाण ईसडी 
किण बाय” कहणी भाचे । झा वात सुणी थकी किणनु भावे। इण 
भीलडारो वूतो” कासू  । सो नजर चढिया भडे म्हासू । जिण परे झाप 
इतरी फुूरमावो । इणनु मारणों होय तो किण ही एकणनु” कहीजे । 
थे औो फाम करि आवो। रावला” घर माहे छे एक एक इसा रजपूत। 
जिकौ बाघ दिली न॑ चीतोडसू लडवारो'" सूत” । जिणसू किणहीने 
फरमाय * हाथ देपीज” । के तो मारि आवा के पकड़ लाया तो 
रजपूत लेपीजै । 

१ दीवाण - मेवाइके महाराणाप्रोकी उपाधि 'दीवाण' कही जाती है क्पोषि' मेबाडफा 
राज्य एकलिंग भहावेयका झौर महाराणा उनके दोवान मान जाते हैं। देवलिया 
प्रतापगढ़फा राज्यव्य भो सेयाडष' महाराणा सोकल्के पुत्र श्ौर महाराणा कुभार 
भाई क्षमफण (अपर नाम क्षेर्मासह, समा या खीँदा) से प्रारभ होता है। इस 
प्रकार प्रतापसिहको भी दोवाण कहां घया है । 
परप - परीक्षा 
सपरा - श्रष्ठ ॥ 
उवार - उद्घार करे, पालन करे। 
कि बाय - किस प्रवार। 
चूतो - प्रापार । 
वासू - विससे या? 
एबगाउु - एश्को । 
रायला - धापके सरकारऐ। 

१० लद़वारों - लड़नेका । 

११ सूत -सूत बापनेशा यहां तात्पय मुद्ध बरनेके घिचार या उपन्रम व रनसे है। 
१२ फरमाय - फरमसा कर बह कर । 

१३ देपीज >देखिये। 

१४ लेपीज - जानिये। 
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ईंण तरे ईंणरो रोस देष साचवट पेप रावतजी वोलिया। 
ठाकुर थेई सदा छो । हू पातसाह किना दीवाणसू पेटो धारू । ईण 
भीलड़रे उपरा थांनू कासू पोतारू । हूं तो म्हारे रावत हरीसीघरा 
घरकी वात कहूं छु। अर इंण भीलरी वात सुण मन मांहि रोस 
धार रहूं छू । सो हरीसीघरो नाव सुणता ही भांई म्हौकमसिघ वंठौ 
थो सो ईसो भभकियो। जाणे दारूरा गज माहे श्रागरी चिणगी" पडे। 
किनां बलती  श्राग माहै ध्रत न्‍हाषियो कांल आकास जाय ऊड़े। 
रुकिये  हाथीनु रोस चड़े किना उकलता' तेल मांहे पांगीरी बूंद 
पडे । जिण भांत पिजाये ” नागरी“ ने दकालिये * बाघरी नाई 
बोलियो | ने मन माहि रोसरो ने जोसरो ताव हूंतो सो चौड़े षोलियो। 


दोहा-कर्था * इस सुर कोपे करों , अंग अंग प्रगटी आग । 
बांसी ईणा बिध बोलियो, जारा षिजायो नाग || 


बात 
कहियो दीवाण ईसडी”” काह* कहो छो । किण ही रजपूतरी 


« साचवट पेप - सचाई देख कर । 
« पेटो धार -युद्धका, संघर्षका विचार रखता हूं । 
पोतारू - बढावा दू', प्रोत्साहित करू । 
. ईसो -ऐसा । 
« दारूरा गज - भदिराके संग्रहमें । 
« चिणगी - चिनगारी । 
- वलती - प्रज्चलित होती हुई, जलती हुई | 
« रुकिये - चलात रोक रकखे गये । 
» उकलता - उबलते हुए । 
पिजाये - चिढाये हुए । 
नागरी - सांपकी । 
- वेकालिये - ललकारे हुए । 
१३. नाई - तरह । 
१४ कथ - कथन । 
१५. कमो - महोकर्मासह । 
१६. ईसडी - ऐसी ॥ 
१७ काह - क्या 
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परष' भी लहो छो । कहो छो रावत हरीसिंघरा धर माहे ईसडो 
रजपूत नहीं सौ उण भीलरेनु मार । सो दीवाण तो छनपती छो 
पण उणरा घर माहे बी सपरा सपरा रजपूत छे जिके उणने अकेलो 
पैठ अर अ्रगो भ्रग मारे । अर बात उबारे | 

ईण तर सुणने जिण वेक्वारो” म्होकमर्सिघरो जोस ने रोस देप 
रायतजी वोलिया । बाप बाप हु थानु तो न कहू छू। हू तो म्हारा 
पिंडरी* कह हू । 

इतरी कह मोहकमर्सिघनु थयोषियों | पण ओ तो कोपियों सो 
कोपियों। मुह” भ्रण मापरी रोस व्यापियो । मन माहि भीलडैनु मारणरो 
दाव रोपियो" । ईण सकोचसू वोलियों तो नही । जाणियों दीवाण 
जावण न देसी” । हर!" जाणसी जाय छे तो ही गया थका पाछो 
बुलाय लेसी । ईण भात दिन पाच सात आडा घातन? एक तो साथ 
रजपूत श्र येक चाकर सो भी मजबूत । दोय आदमी साथ लेने जिण 
मवासाम ” भील रहता तु ही!” आप जाय पहौतो)* । 


पछें रावतजीनु पवर हुई सो पाछो बुलावणरों तलास तो घणो 
ही वीबो । पण ईणरो सोध * किण ही न लीधो । 


परप - परीक्षा । परख<परकक्‍्सख परीकदा <परोक्षा । 
संपरा + श्रष्ठ ! 

जिण बेढछारा - जिस समयका।। 

म्हारा पिच्री - मेरे शरोरको स्वर्यकी 
थथोषियों - स्थिर क्या चात किया। 
मुहड - मुह पर । 

ब्यापियों - थ्याप्त हुपआा फला | 

रोषिया - निश्चित क्षिया 

जावश न रेसी - पाने नहीं देंगे । 
हर-भौर। 

आरा घातन - सामने डाल कर व्यतीत कर। 
मवासाम - बन प्राततमें, जंगलर्म । 

तठ ही - बहीं । 

पहोंसा - पहुचा । 

साध -शोप घोग | 
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अर भीलने पवर हुई । म्होकमसिघ इण वंनीमे आदमी दोयसू: 
आयो छे । सो ओर तो कांम कोय दी नहीं मोने ही मारणतुं 
ध्यायो छे/ । पण अवरक पवर पड़सी । देपा किण बाय" मोसू 
अडसी । तीन आदम्यारी कासू बात । जिके मो सारीसा” छुछ बढ 
दाव जाणे जिकणसू" करें घात । 
ईतरी वात धार रावत प्रतापसिघतन्‌ कहायों। ईसा दावांसू 
तो हु न मरस्यू । श्रो म्होकमसिघ जीकू हांसीमे'' जहर चार्प छी  । 
ग्रे तो मोटा सिरदार छे । पण ठीकरी घडानु फोड़ नहापे”  छे। सो 
म्होकमर्सिघ तो बडी धक' अर तलासमे लाग रहद्यो छे। काड काइड 
पहाड पहाड़ हेरता थकां रात दिन एक सौ क्रोधर्म जाग रहद्यों छे। 
पृण एक दिन इंसडो दईव सजोग' ” हुवो सो म्होकमर्सिघ तो हिरणरी 
सिकार मूक्र”' बैठो थौो। अर साथरो रजपूत हिरण टोलवाने' बन 


++++>++ 





अन्ना... >> थ् ६५ * कक 


बनीमे - वनम । 
» आदमी दोयमसू - दो श्रादमियोके साथ । 
फोय दीसे नहीं - कोई दिखाई नही देता । 
« मारणनु ध्यायो छे - मारनेको दौडा है । 
« अवरके - भ्रवकी बार । 
बाय - भाति, तरह । 
» मोसू अडसी - मुभसे श्रडेगा, मुझसे लडेगा । 
» सारीसा - जैसे । 
जिकणासू - जिससे । 
१० दावासू - दावो से, चालोसे । 
११. हासीमें - हंसीमें । 
१२ चाप छे- चखता है। 
१३ ठीकरी * नहाये - मिदट्टीके बर्तंनका एक छोटा दुकडा भी घडेकों तोड देता है। एक 
कहावत है, जिसका तात्पयं है कि सामान्य व्यक्षि वलवानकों हरा सकता है। 
१४ घक - जोश, उत्साह । 
१५ हेरता थका - ढढ़ते हुए । 
१६ दईव सजोग - देवघोग । 
१७ मूलछ - शिकारगाह, शिकार करनेका स्थान । 
१८ टोछवाने - घेरतेके लिये । शिकारमे जानवरकों घेरा डाल कर या झावाज कर 
शिकारगाहके पास लाया जाता है । 
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माहि पेठो यो | चाकर कने” थो जिकण कना जामगी* क्छरे लागी 


थी। 


अर भीलरी कातछरी घडी आय वागी” थी । इतरामें वो भील 


अचाणचको” उण हीज गेले” आयों। चाकर देपियो अर मन भायो। 
चाकर कन बंदूक थी । अर जामगी कलरें लागी थीं। सो रोसरी 
परकंधार' श्रर कही। रावतजी सलामत झो भीलडो हरामपोर । 
प्रथीरो चोर । कारों पादों। मोतरी जेवडीरो बाघों" । थ्रो आवे । 
ईणनू देपीज । श्र हुकम होय तो गोछीरी दीजे। तद वा देपने 
कहियो । गोछीरी तो न देणी । इण लौडरी” भी मजबूती देपणी । 
साचवटसू!” भ्रगो अ्रग वाकारन मारणो । अश्ररु प्रयी* प्रतीप 
चोपको* थ्रचन उबारणो। 


+ रह ब 4 अछ 
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घर -> निकट । 


नामगी > मष्यक्ालीन तोप यथा बदूयकों घतानेगे सियसे उसमें भरो हुई यारुदयों 
याटद सगे हुए धागसे जलाया जाता पा। ऐसे बाटद लगे हुए धागेषों जामगी 
कहा जाता है। 

पह्धर - कलके घदद्ृेष्फे चलने घाले भागऐे । 

बागी - बनी । 

भचाणशसपो - प्रचानक । ग्रधानप टाब्दका राम्ब'प ॒प्रज्ञान” से जोड़ा जाता है जसे 
प्रचानर < प्रजाणक << भ्शानक <_ भत्तान । एद मतते ग्थानफपा सम्यग्प 'शचाणकर्या 
से भो माना जाता है प्र्धात ऐसा काय निसको छुथ्ता चाणक्य जसे तोग्न घुद्धिप 
इयक्तियों भी प हो । याइतबस प्चानष् उद्मू शब्द है । 


गले - मार्णे । 

रोगरी घपघार » क्रोथदे प्रावटामें । 

मातरी यांपो-मौतकी रस्सीसे यथा हुआ । सूज पा शण की बना रस्सी को जेयडों 
बहते हैं । 

सोदरो - लॉटरी सामाय छड़रेके छिपे तिशस्शारपक्‍त ग्मिस्पक्षित । 

साघयटयू - सन्ताईरों 

प्रगा भ्रग “ झणसे झग लनिड्ा। कर धरोर-्युदर्मे 

यावारन > ससशार इर हयेत बर । 

प्रघों -पृष्दो 

प्रतीष बाप] - प्रत्षण्त मप्ताईशा ॥ 


श्८ ] प्रतापसिध म्होकमर्सिघरी वात 


हक 


दोहा-चित जिएा सोटी चक, अरि बिन बाकारे अड़ । 
बिढियो” नहा बंदक, इस श्रांट हरियद तरा ॥ १ 
असमर'" बोड़ण साह, मारण पिसरा सलफियो । 
स्होकमरा मन सांह, चोष तणी अ्रत्ि चटपदी ॥ २ 
बात 
ईण भांत वंदूक न्हाप ढाल तरवार नलने भीलर संम्होी हीज 
धायो ने पांवडा बीस तीससू वाकारियो। रोसरो रूप परतप" धारियों। 
सो वाकारतां ही भीलड़ो भी पर मालारो पाणहार ”। उधारा आंटारो 
लेणहार"* । देस देसरा आटा पेटा'  जारिया' बैठो थो सो जोमरों 
मारियो* ने रावतरो अधियावण रूप  होय सामोहीज आायों । ने 
बाह चढाय धणी चठठाय ' रावत साम्हों तीर चलायो। सो अ्छटरो 
रावतरा पगरे फूट पार जाय पडियो। अर तीर चलाय सांम्हौ ही 
डियो' तीर पगरे फूटा थक्रा जिण भात आराकाससूं बीज तूटे'” तिण 


१. चुक - भूल, अपराध । 
. विढियो - बढियो, श्रामे बढा, लड़ा । 
नहाप -- डाल कर, गिरा कर 
४, हरियंदतण - हरिसिह्तनय म्होकमसिह। 
५. असमर - तलवार । 
६. बोडणा साह - वादशाहको, भी हरा देने बाता । 
७. पिसरागा - पिशुनोको, शात्रुओेक्तो । 
८, महछफियो - उछला । 
६ परतप - प्रत्यक्ष । 
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पं 


शा 


१० पर मालारो पाणहार - पराये मालका खाने वाला । 
११. आटारो लेखहार - वैरका बदला लेने बाला । 

१२ पेटा - लड़ाई ॥ 

१६ जारिया - किये हुए ॥ 

१४. जोमरो मारियों - गवंसे भरा हुआ । 

१५ अश्नियावर्णी त्प- भगद्धू र सूप । 

१६ धणी चठठाय - घनुष पर त्तीर चढानेंकी ध्वनि कर । 
१७. अछटरसे - छूटते ही । 

१८ पडियो - चला । 

१६ वीज तूट - बिजली गिरे । 


प्रतापसिघ म्होक्मसिधरों वात [२६ 


भात भीलरे माथै' तूटि पद्चियो। जिण वेछा” आईहो” म्होकमसिघ 
आसमान जाय अ्डियो । भील तरवार वाही* । सो त्तो ढाल उपरा 
लीधी भ्रर भीलरे माथे तरवाररी याह पीजी । 


दोहा-भ्रति पोरस घरि" घय उम्ग , पग बाहो कर पोज । 


अ्ररो तरणा सिर उपरे, वज्ज” पड किना बोज " ॥ ९ 
अखझचग असमर अ्छटी' ', हरियद सुतन हटालो | 
पिसण तो * सिर पाघरो *, तुट पडयो तिण ताल * ॥ २ 
मटका जेंहो मूडडो'”, पड़यो पाछठे पागों। 
तोउ उचछदे तूबडो', दडो कि दोदें लाग!"॥ ३ 
बात 
इण भात भीलनू मार भीलरी साथ दोय च्यार आदमी था जिकासू 


भी जाय अडिया। जिनके भीलठा भी टूकडा टकडा होय पढ़िया । 


कर मजे सर तथा 
उ छत 
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गाय ० मस्तक पर सर पर । 

जिग बेछो - शिस समय । 

प्राईहा - प्रहिहो| एसा । 

घाटा - चलाई । 

चाह पींधी - प्रहार विपा 

पारस धरि-धोरता धारण कर । 

शरप उमंग - उमयमें भर कर। 

प्ररे हा >हाघुष्राद । 

बाज - बण्य, इठ् का दास्प 

दिया बीज - पग्रपवा बिजली 

प्रगणग झ्राणएटो - सल्तवारदा झयूर प्रहार किया 
हरियश. हटाए - हरिसिहुरु हदी पुद्चर ६ 

पिगण तग्पौ - धाेशा | 

परापरो -सोषा । 

मिण ताक - रस समय । 

मरा मूह >घटर, सिट्टीर धो बतस ऊसा सड । 
चाएओ चाय - तसशारश लगने पर । 

साठ गुँब् >तो भा हुप्यशे तरह वह उदसता है | 
दर वि. राग -थे मेंएे प्रहार होत पर उासत) है ॥ 


३० ] प्रतापसिंघ म्होकमर्सिघरी वात 


तिका भीलांरा माथा काटि रावत प्रतापसिधरा हाथ्यारां मूढा आगे” 
नपाय दीया । सो ईसडा तो चोप तीपरा तमासा म्होकमर्सिघ किताई 
कीधा । श्र ईण भीलडारा प्रवाडारी वात म्होकमसिघरी जिताई 
सो तो एक चोप तीपरी वात याद आई। दृज्यू” उणरी रजपृती 
दी ओो तो कांसू प्रवाडो। उणांरा तो असंक प्रवाड़ा पण ईण 
वात मांहे येक ही चाव | ज्यू माठारे वोग चामठी तातारे लागे घाव । 
ईण भांत उग रजपूतन्‌ पोतारतां” ने तीप चोपरों वचन उचारता”” 
ईणरे तीपरो वचन जाय लागो । तिणसूं श्रगो अंग जाय वागो । 

दृज्यू ओ तो वडी वडी बातानू बाथ मार“। जे आकास 
पड़हडे/” तो एक वार तो आधार” | जिणरे वडे भाई वीजनु कटारी 
वाई * ईणरी मनमैँ तो उणसू ही तीप सवाई । तिण समे पातसाह 
अवरंगजेव पातसाही करें ।॥ तिण दोय तीन पातसाहानु तो पकड़ 
लीधा । श्र कितराहेकनू पकड़ण अर मारणरा दाव दीधा | तिणरी 
धाक ईरान तुरांन रूम स्यांम फिर॒ग रूस चीन्ह म्हाचीन्ह ईण देसादेसारा 
पातसाह ईणरा हुकमरा आधीन सारा डरैे। परहरे” | डड भरे । 

१ हाथ्यारा'' आगे - हाथियोके मुंह आगे । 
» नपाय दीण्य - गिरवा दिया। 
३ प्रवाडारी - प्रवादकी, युद्धकी । 
४. जिताई - विजितकी, जताई, बताई । 
५ दृज्यू -यो फिर, दूसरी वातय हु है कि **। हु 
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- दीठा - देखने पर । 
- कासू - क्या, कौनसा । 
साठार घाव - एक कहावत, जिसका तात्पर्य हैं कि व्यंग्यपुर्ण बात श्ान्त 
व्यक्तिको छट्टीकी भाँति लगती है किन्तु तेज व्यक्तिके उससे घाव हो जाता है । 
६. पोतारता - भोत्साहित करते हुए, 'हाथियो को पुतारना प्रसिद्ध है । 
१० उचारता - उच्चारण करते हुए, बोलते हुए । 
११. बाथ मारे - हाथमें लेना, सर पर लेना । 
१२ पटहई - दूढ पड़े । 
१३. आधार - झाधारित कर ले, रोक ले । 
१४, वीजनूं वाई -घिजली पर भी प्रहार किया । 


१५. म्हाचीन्ह - लेखकका तात्पयें संभवतः हिन्द चीनसे है जो दक्षिण-पुर्वी एशिया है । 
१६ परहरे - भागते हैं । 


१७. उट भरे -जुर्माना देते हैं 


प्रदाषमिध स्होकमर्सिघरी वात (६३१ 


ईणनू रुसाया कुण आगवण करे। ईणसू श्रादमी कुण जो भरे । 
जिणसू देव दाणव ही बिमुहा पडे । 
दोहा-सके बका साब्ुहर', सूर परात्षम सेर। 
श्रवरग साह श्रवलिया, जग सहो कींधो जेर' ॥ १ 
राह दला रपे रजा, पहो मनह पेपाण' । 
अभग नव्‌ पड” उपरा, श्रवरण फेरी श्राण ॥ २ 
बात 


ईसडो अवरगसाह पातसाह । तिणरो पोतो श्रजोमसाह । नर- 
नाह। बिजाई " पातसाह । 
दोहा-भारथ पारथ ज्यू भिड ?”, सकजापणरी सीस”। 
गरुमर न दूजाचो गिर, एहो स्यथाह श्रजीम ॥ 
बात 
जिक्ण अजीमसाहनु बगालारो सोवो दे बिदा कीधो । जिण 
वंगालामै साठ हजार पठायारो फसाद उठियो तिकणनू मार लीधी । 
तिक्णरी तईनातीम नाजरो” १ पातसाह कीधो । जिका पातसाहरो 
मसाय - फोधित कर । 
बिमुहा पड - मुँह फर कर भागते हैं 
यवा साथुहर - बाँके शत्रु ॥ 
जग जेर- जिसने सारे जगतको व्यचित कर दिया है ) 
रुप रजा - सेमाक़ो श्रपनी झातासे रास्ते पर श्र्यति ध्यवस्यित रखता है। 
पोह प्पाण -सन में जबरदस्त मान करने बाला | 


गवू पद - पस्दोदे नव झण्ड भारत इलावत किपुदय, भेद्र बेतठुभाज, हरि 
हिरुष्प रम्य श्लोर फुल । 


८ पोती - प्रपौन्न $ 
६ भजीमासाह- भोरगजेबके शाहजादे मुप्रा जमका द्वितीय पुत्र भ्रजो मुष्णाससे तात्पय है। 
१० बिज्ाई - दूसरा ही । 
११ भार भिड़े - घदमें प्र्भुतरी तरह छद्ता। 
१२ सव जापणरी सीम - परम पराक्मो ६ 
१३ गुमर रिग्म-कछ्षिसो दूसरेका गद नहों मानता । 
१४ प्रगालारों सोदो - बगासका सूबा । 
१४ माभर- शाहों भहलों में श्राथ नपुसक माजिश्का (निरोक्षगका) काम करत थ । 
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३२ ] प्रतापसिंघ म्होकमसिघरी वात 


दसतूर जिकाही वसा वा आदमी दोढीमे जाय जिणांनू देखने 
जावा देव | घणी हाजर रहे । किणहीसू स्थाहजादों छांनी” वात 
करें तद ओ भी आय कान देव | स्थाहजादाकी दोढी प्र घणों तकरार 
करे! | स्थाहजादो ईणनू तकरार कर कहे । थे तकरार करो छो 
पिण कंदी पातसाह वा कंदी स्थाहजादारों दसतूर छ । हू सोचो साथ 
ने सरहद बांधू । तिणरी दोढी पर तकरार न पटावे | अठ तो केई 
तरेका जुबाव साल” आवे । 
इण तरह मरने कीधो तो भी न मांती। श्रो तो राप अ्रवर गजेवकी 
मरजीदानी | तरा" स्याहजादे उकीलांने" लिप तलास कर इणनू 
तगीर करायो“। सो पातसाह कने जाय बहाल होय वबाहीज 
षिजमत * लेर फेर उठें हीज आयो । तिणंन्‌ श्रावतों सुण स्याहजादे 
माथोौ धृण्यों ने सिरविलदपानू ! कहियो । ओ नाजर आवे छ॑ | 
ईणनु मारो । पण पातसाह न जाणै तिका तरह विचारों | तरे स्थाह- 
जादारो हुकम माथे धारिणे । ने धीर जमीदार हतो तिणरो नाव 
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१. बसत - वस्तु, चीज । 
दोढीमै - ड्योढीमें, द्वार्में । महल श्रथवा घरके मुख्य प्रवेश द्वारकों ड्योढी फहा 
जाता है | क्योकि इनमें मुड कर भीतर जाते हैं, सीधे नहीं | 
छानी - छिप कर, गोपनीय । 
दोढी प्र[पर] घणो तकरार करे - ड्योढ़ी पर बहुत तकरार फरता हैं । 
- न पठावे - नहीं निभत्ती । 
जुवाब साल - जवाब-सवाल, प्रदनोत्तर 
मने कीघो - सना किया। 
« मरजीदानी - क्ृपापातन्रता । 
६. तरा- तब । 
१० उकीलान - बकीलोको | 
११ तगीर करायो - बुलाया । 
१२- वाहीज पिजमत - वही खिदसत, वही सेवा । 
१३ माथो धृण्यौ - सिर घुना । 
१४ सिरविलदपानु - शेर बुलदखाको । यह श्रोरगजेबके गाहजादे मुश्नज्जमके द्वितीय 
पुत्र अजीमुइ्शानका एक सेवक था । 
१५ नाव -नास। 


ल्‍फे 
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प्रतापसिध म्होक्मसिघरी वात [ ३३ 


ले 'उण नाजरनू राहमे हीज मारियो । पण वो तो पातसाह अवरग- 
जेव । जिणमसू छिपे नहीं किणहीरा मनरो फरेब । किणहीरा मनमें 
जिकोई काम आवै जिको औ अवलिया यकौ पहली हो पाय जावे । 
अर हलकारा घड़ी घडीरी प्र हजूर गुजराव” । तिकासू किण 
भात छिपें झ्मा तरात । हलकारा, वाकानवीस, कुफियानत्रीस, डाक 
चौकक्‍या* मरज लिसे दिन रात | सों पातसाहसु छिपी भ्ररज पहोती । 
सिरविलदपासू रीस ठाणी । अर कद कर किले चढावणरी मन 
माहि श्राणी। पण अजीमसाह झा मरजी पिछाण सोच कीधो अप्रमाण | 
स्थाहजादो ईणनू किणरे सरणै म्हेले” । अवरगजेयरी क्रोचानकछ कुण 
सीस भैले | ईण भात बिचार करने क्रहियो । पातसाहरो पूनी आगे 
भी स्होवतपा देवगढ़ हीज सरण रहियो | दूजा राजा राणा राव सो 
तो पातसाहासू कोई न रोप पाव । आर बात स्थाहजादारे मन भाई । 
8 देवगन सारी हंकीकत जिप चलाई । तिको देवगढ़रो घर किसो 
क 

दोहा-सकक्‍्ज दिलो चितोडसू , आडो सदा अभग | 

रिण गहूलो धर रावता' *, जद तद म्ड जगा ॥॥ 

बात 
सो देवगढनू हकीउत लीपी । सरवुलदने सरण रापीजै। श्र 


हलकारा - हरपारा ध्यवरनवीस 

गुजराव - विदित करें । 

बाकानवीस डाक चौवया - मुगलकालमें समाचार धाकयानवीस घुफियाणबवोस 
(गुप्तचर) भोर डाक घोकियों द्वारा प्राप्त किये जाते थ । 

पहली - पहुचो । 

ठाणी-ठानी निश्चित की। ठाणी, ठाण धाण थातझ पश्रादि हास्दोंका विकाप्त 
ससकृत “ब्द स्थान से हुप्ला है| 

साच प्रप्रनाण - प्रसीम चिता की । 

७ कगार स्हेल- क्सिको शरणमें रवसे। 

5 पातसाहासू राप पाव -बादशाहक विरोध कोई खड़े नहीं होते । 

६ 


सकज प्मग - सदा हो अपने कायके लिये दिल्ली और दित्तोड़फा विरोध फरने 
घाला । 


१० रिग्य रावता-युद्धके लिये उममत्त रावतोका घर (प्रतापगढ़) । 
११ पद जग-जब तब, बार-बार युद्ध करता है । 





स्श ज्या ह> 


पी प 


] 


३४ ] प्रतापसिध म्होकमसिघरी वात 


मोसू ईतरों आसान दाषीजे । ह 

ग्रा हकीकत देवगढ़ आई । तरा कितराहेक तो विचार सोच 
कीधो । अर म्होकमर्सिघ सुणने पहरिया वेठो थो सो सरपाव” अर 
घोडो घणो” धन पबरदारनू दीधो । सो श्रो तो म्होकमर्सिघ उधारा 
ग्रांटारों लेगहार । सरण आयांरों साधार । 
दोहा-मंडे रिखथट सेलबे", कांठा काढण्हार । 

कल सिर उपरा ठांकसौ, झांठा लेय उधार ॥ १ 

राव राजा सरण रघे, महि श्रसहां घड़ सोड़ ” । 

अ्रभंग भझिले जग उपरा , आईवो कमा अरोड़  ॥। २ 

बात 


सो म्होकमसिघ जाय ने उणहीज वेढ्ा' रावत प्रतापसिधनु 
कहियो । 


श्री दीवाण * हू घर्णां दितासू मनमै वाछतो थो तिको मनरो 

भमनोरथ हमे लहिये। मन मांहि आधप” थी सो अ्रवरंगजेवसू हर_ 
१. मोसू“ दापीज्ज - मुझ पर इतना श्रहसान प्रकट कीजिये । 

पहरिया - पहिने हुए । 

सरपाव - शिरोपाव, वस्त्राभूषण। 'सरपाव' को भेंट श्रादरसूचक मानी 

जाती है । 

घरो - बहुत । 

उधघारा आटारो लेखहार - शनुताका बदला लेने वाला । 

मड़े * मेलवे - युद्ध श्रायोजित कर सेल कराता है। 


काटा काढणहार - कांटे मिकालने वाला श्रर्थात्‌ खटकने वाली दात्रुताकों नप्ट करने 
चाला । 


८ कह**“टाकमौ - सिर पर युद्धको धारण किये रहने वाला । 
€. आाठा' “उधार - उधार शत्रुता लेने बारा । 
१० महि'*'मोड - संसारतें हत्रुओकी सेनाको पराजित करने बाला । 
११ अ्रभग * उपरा- धरती पर अखण्ड रूपमें सुश्ोभित होता है । 
१२ अ्रईवों'" अरोड - महोकर्मासह ऐसा बीर है । 
१३, उणहीज वेढा - उसी समय ।॥ 
१४. श्रीदीवाणा - है शिक्षोदिया रावत प्रतार्पासह,। 
१५ बाछतो - बाबुछुना करता, इच्छा करता ॥ 
१६ हमें - भ्रव । 
१७. आचप - प्रवल इच्छा । 


१७ ९) 


“का ०<्‌ 


प्रतापसिंध म्होफ्मसिंघरी बात [ ३५ 


भाव चकमाली कर श्रडा लडा तो के तो सुरगनु पडा' के पड 
विह॒ड होय पतम पडा । हर रजपूतीरा जवाहरानू रूपकामै जडा। | 
तिका परमेसुर अणाचीती” थकी कौवी । मन माहे चाहे छा जिका ही 
आज आण बधाई दीधी । अब सरवुलदपानु ह जायने त्याउ | उणने 
सरण रापीज । अ्ररु मौने हरोल कीज' ने अवरगजेवसू लडाई अर 
आठारी वात दापीजे । जिण वेल्ारो म्होकमर्सिघरों तेज श्ररु उछाह 
ईसडो दरसावे तिणरां कवेसुर वापाण करे” तो ही उछाह प्रर 
प्राक़मरो)? पार न पावे | 


कवित-कथ साभल' ईमों कमो, बिहद उछाह वधारे  । 


बररा प्ररुण बिलकुले'*, सूरपण सरण सघधारे! ॥ 
बशा नव जोबन बनों*, चौंप बीबाह करण चिता । 
किना जीत सग्राम बले, पल भाज लीध पिता  ॥ 


चवमाली लडा - छडछाड कर भिडें भौर छड़ें । 
पडा - जायें चलें। 

पड॒ पड़ा -दुकड-दुकड हो कर रण-क्षनमें पह़ें । 

हर जड़ा -झोर राजपूतो ूरवौरता रूपों रत्मोंको काव्य रूपी झाभूषणाएें 
सुपोभित करें । 

अग्गचीत - बिना सोची हुई कल्पनातोत । 

मौन वीज - मुझे युद्धके प्रभाग रखिये। 

हापीज - कहिये । 

उद्धाह - उत्साह । 

क्वेसुर कर - कयो”्वर बखान करें | 

प्रोक़्मरों - पराप्रमका । 

साभम5- सुन कर। 

ईम - एसे । 

बिहत वधारे >घहद बहुत उत्साह यढाता है। 

बरण वितवुस्े > लाल बण, ददोष्यमान होता । 
सूरपएण सघार - "रणर्म श्राए हुएकी रक्षा बरे । 
बग धनी - नवयोयनसे युक्त दूल्हा बन कर । 

धौंप चित - चित्तमें वियाहकी प्रा्काक्षा धारण वर । 


कना पित - झषथा युद्ध विजयो बन बर शोर झपने थलमे रातुभोंफो भध्ट कर 
चरतोकों लता है । 


३६ ] 


न 2 


» पताहू त'* ओसर - उस प्रवत्तर पर सीधा प्रतार्पासहसे निवेदन किया । 
» तिसडो हीज मोसर - चेसा ही अवसर । 


प्रतापसिघ म्होकमसिंघरी बात 


उग्रियो बदन बारह अरक , बीर रूप सोभा बरण' 
देषियां हीय आवे बरो , .तिरा बेलां हरियंद तर ॥ १ 
अग रोस ऊल्हुस तेज, चप सृष रातवर 

मुंछ भुहारां मिल , पांव नह लगे धरा पर 

भुजा कध उभार, उबर उछाह न भाव । 

ग्रधर हास वोषबे ", छोह छक' ' अ्रति दरसाव ॥ 
उफरणोे उसग गहमह  अ्रनत, बीर रूप सोभा बररखा * 
ने[दि]षियां हीज आवे बणे *, तिश बेला हरियंद तर | २ 
पताहू त पाधरे, अरज कोधी तिख शोसर * । 

चित सदा चाहतो, सिलयो तिसड़ोी हीज सोसर' * || 
खबरंगसूं करि झांट' , अड़ण पागां दाषीजे * 





निज 


« उगियो'' अरक - बारह सूर्यक्ति तेजसे समता चाला उसके मुंहका तेज उदित हुश्रा। 


ग॒घ प्रतियोभे 'बीर साद बोले वयण' पाठ5 है। 


, देषिया' वरो - देखते ही बनता हैं । 


ग. घ. प्रतियोमें 'इछ बीच फ्रीत राषण अ्रमर' पाठ है । 
हरियद तण - हरीच्र तनय-हरिसिहके पुत्र महोकससिहका । 
गे. घ॒ प्रतियोमे यह प/5 है-गसर सीस लागो गयण ।' 
ऊल्हसे - उल्‍लसित होता, चुशोमित होता । 

चप रातवर- लाल नेत्र और सुह । 

मूछ'* मि््र - सूछें भोहोसे मिलती हैं । 


, पाव' पर - उत्साहमे पेर पृथ्वी पर नहीं टिकते हैं । 


उबर * मावे - उरमे अर्थात्‌ हृदयर्मे उत्ताह नहीं समाता । 


, अधर * वोपवे - ओठो पर हास्य सुशोभित होता है । 


ग॒ घ. प्रतियोसे 'वोपचेके' स्थान पर 'झोपचे” पाठ है । 
छोह छुक - पूर्ण उत्साह । 


- उफणे गहमह - समूहमें उत्साह उफनता दिखाई देता है । 


अनत वरण - शअ्रद्धितीय वीरता, रूप श्लौर वर्णकी शोभा । 
ग. और घ, प्रतियोमें 'आावे बे के स्थान पर “बण शझ्रावही” पाठ है। 


आट- बेर | 
अडरण पागा दापीजे - तलवारोसे लड़ना देखिये । 
ग॒घ॒ प्रतियोमे 'दाखीज के स्थान पर “श्राषीज' पाठ है। 


प्रतार्पसिंध म्होक्मरिघरी बात [9३७ 


विलद जिसो बरयामा, राज सरशों रापोजे ॥ 
ससार की न रहसो सिथर”, सच्चा दहण रिणा साररी' । 
जावसी नहीं जाता जुग्ा, श्रै घाता ईण चाररी ॥ ३ 


बात" 


सौ म्होकमसिघ इसी मोटी बातानू वाय” मारे। नित चारणा 
आहीज वार । कलिमै” वात उबारे । जिण तिण बेढमै” ईणरी हीज 
पहल होय । इणरी जा पद न आवे कोय । 

एक दिनरै समे जोग रावत प्रतापर्सिध कने एक पडित पुराणीक * 


आयो 


जिकण बडा बडा ग्रथारों समुद्रकों सो पार दरसायों ) 


तिणसू रावत वरम मास्त्र पुराण विद्या पढिताईकी चरचा कराई। 





१ 


र्‌ 
३ 


१.॥ 


ी. -5 


| 


रो 


96 
११ 
श२ 





बिलद जिसो बरबाम - शेरबुल्ददसा जसे थीरपो ) 

ग प्रतिमे बीरतत घर उर चीच' पाठ है 

गे प्रतिरमे 'रसा को रत राषोज़ पाठ है। 

संसार सियर - ससारमें कुछ भी स्थिर पहों रहेगा । 

को न के स्थात पर गे में क्रोत' श्रौर घ में मार पाठ है । 

सम्ना साररी -युद्में तलवार घलाने और दातुश्नाक्षो मारनेकी । 

गे में रिण सार थे स्थान पर उरसाल/ पाठ है भौरधघ में सपा साररी'फ 

स्थान पर झमण सार भ्रष्यापररो पाठ हैं १ 

“शा बाररी - इस घारकी, इस समयकी । 

गे ध प्रतियोर्म घातसे पूब निम्नलिफ़ित सोरठा दूहा हैं-- 
फरवियां दाद वाय लापां लाप पसाय दे । 
छः राघत परताप हद वाता हरियदतण ॥ १ 
के केवी सिर फाप, देवी हूता भष दिया। 
ऊ रावत परताप सापज्ञार्द सरण रघ॥२ 
जग राषण जम घास जु गम पता मौहक्म सा । 
ईहर्पा प्रूरण आस हुंद कोपा हरियदतणा॥ओ हे 

बाय > बान प्रवत्ति। बायरे स्पान पर बाय” (बाहु) पाठ झ्धिव उपयुक्त हैं । 

वलिस - कलहमें युद्धमें ॥ 

चेटमे - युद्धणे ॥ 

सन - पास समोप | 

पुराणीक - पोर/णिर, पुराणों शायद ए ६ 

समुद्रदों सो - समुद्रकी भांति गहन | 


३८ ] प्रतापसिध ग्होकमरसिघरी बात 


जिका सारी ही सभाके अर पडिताक दाय आ्राई । कितराहेक दिना 
पडतनु राप घणौं धन ढांत दिपणा दे बिदा कीधी। पडित भी राजी 
होय आसीरबाद' दीधो। मन माहे घणों सिहायो । विदा होय आपरा 
घरानु धायो । 

जठे येक पीपलोद गाव मंबासा माद्दे । जठे रहै डोडिया” रज- 
पूत। जिकारे गढ़ ने मैवासो भी मजबूत । जिके मैवासी हवा थका 
दोड धाडा' करें। जिण किणहीसूं न डरे । टणकापणामै तो भला 
रजपूत । पण मैवासारे सबब करे चोरी गोहरीरो पण सूत” | तिके 
छत्री धरम”? तो न विवारियो । उण पडतन्‌ मारियों। घणो धन देप 
लेणरो लोभ धारियो । 


आ बात रावत प्रतापसिध कने आई । सो सारा हीनू न सुहाई । 
तद रावत वान्‌ कहायो थे ओ कासू“ कर्म कीयो। ईसा पडतानु 
मार धन लीयो । आ रजपूतीकी रीत नही जको या लोगाने लूट अ्रर 
मारे। याने तो दान दिपणा देबो ही विचार । थे मैवासी छो तो 
शोर जायगां दोडा-धाड़ो करो । म्हारे कने आवे जावे जिकणसू तो 
डरो । याको” धन तो परो दिरावो'” । श्ररु ब्रह्महित्याको 


प्रात करावो | नही तो पछे ही पिछतावस्योँ | निदान मारया 
जावस्यौ * । 


१. दाय आई - समभमसे श्राई, स्वीकार की गई । 
२ दिषणा - दक्षिणा । 

३ आसीरबाद - श्राज्षीवाद । ह 

४ सिहायो - सराहना की । 

५. मैवासा माहे - जगलमे, पहाडोमे । 

६ 

छ 

प्् 

९ 


» डोडिया - राजपुतोकी एक शाखा | 
घाडा - डाका, चोरी । 
» टेणशकापणामे - सासथ्येर्मे ।. - 
चोरी * सूत - चोरी-डाकेका कार्य भी । 
१० छत्री धरम -क्षत्रिय-धर्म । 
१२ कासू -कंसा । 
१२, याको - इनका । 
१३ परो दिराबो - दे दो । 
१४ अरु करावो- और ब्रह्म-हत्याका प्रायडिचत कराश्रो | 
१५ पिछतावस्यो -- पछताओगे । 
१६ निदान “'जावस्यौ - श्रस्तमें सारे जाओगे | 
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जिका तो कयो न कीनौ | हर करडो ही उतर पाछो दीनो” । 
कह्यो रावतजी म्हारे उपरे आयने कासू पाठट्सी । म्हारी राड छे 
कालरी काट सी । राणौजी अरू सूवो* श्रै भी म्हासू ठालछो दे छे । 
वारी? घरतीमै म्हे चाहा सो करा छा पण म्हारो नाव” न ले छे । 
रावतजीनु आवणो छे तो वेगा” कोजें असवारी । भली भात मनवार 
करस्या'* | श्रढे तो सदाई रहै छे जिण तिणसू गोठरी तयारी“। 
इण भात उतर दे मेलियो'” । रावतजी रो हुकम माथे न झेलियो | 


मो सखुण रावतनु अपरती रीस!* चढी । तिका रावतनु तो आगे 
ही रीस चढी थी। ईण आगे कासू मैवासो ने कासू गढ़ गढी थी । 
पण मोटारी?” आरा ही रीत। चाले मास्त्र हीकी रीत। जिणनु 
मारणो होय तिणनु/" एक वार तो कहावै। समझ जाय तो भलाई 
नही तो सज्या ” तो पाव ही पावे । ईण रीतरे बासते कहायो । नही 
तो उणनु तो उणहीज बेछा रोस झ्रायो । श्रा बात सुणता ही डेरा 





१ क्यो “कहा हुप्ा । 

२ हर दीनो-पौर फिर पढोर उत्तर हो दिया । 

३ पाटसी >कमायेगे प्राप्त करेंगे। 

< म्हारी राह भाटद सी - हमारो लडाई फालफ ऋरकफेफो भाँति है। 

५ राणोंजी भर सूवो - उदयपुरके महाराणा भोर सुणल-साम्राज्पके सुयेदार । 

६ टाढों दे छ - दलते हैं, बचते हैं। 

७ बारो- उनफो १ 

८ पांव -न्ताम | 

६ बेगा-तुरम्त जल्दो। 

० मभनवार वरस्पा - मनुहार यरेंग, युद्ध वरेंगे । 

१ गोठरो तयारो - गोध्यिकों तघारी। सम्मिलित ब्रानद भोजको राजस्थापर्मे योठ 
बहा जता है। यहां पुदसे ताश्पप है ॥ 

१२ पेजियो- नजा 

११ मे नेलियो -महीं रबता, नहों रदोवार विया। 

१४ ऊपरती रीस >त्तथ कोषा 

१४ माटांरी -बड़ोंकी 

१६ तिणा >उत्तरो। 

१७ सज्या >सज़ा इंड। 
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बारे कीधा' । अर गढ तोइबाका सारा ही सामांन साथ लींबा। 
बडी बडी तोपा घणा जुर्टा स्त्री [थी] पीची हाल । जिकारीे पाछे 
मस्त हाथी टला! देणनू चाले। वाणारा उठ ठाठइबांका थाट । 
जिकांमै वडी छोटी केई घाट" । वडा ऊचा रिण गढ़ । निकांसूं गढरे 
लगायने घणा छछोहा रजपूत होय जिके तुरत ही जाय चढ़ । 
नीसरणिया” गाडा उठां उपरा धराई | दारु” सीसा " लोह सिणरी 
गाडियां ऊपरते भारा  भराई। वेलदार अर कुहाड़ी बरदार'  जिकारी 
जमात दस हजार | जिके वनकटी” करें अर मोरचा वणाव । सुरगां 
पोदे अ्ररु दमदमा  चुणावे । रुईरी वरकियांरा ” गाडा । जिके पदक 
भरवानू आवे आह । लकड़ियांरा तिवाव। तिकांसू भुरजा' 

पोदवारा दाव । छुकडा भरिया जालियां ” फेर देणी कितराहेक 





१ डेग बारे कीधा - तम्वुश्नोंकी दाहुर निकाली । 

२. तोडवाका - तोडनेके । 

3, घणा*““हाल - बहुत समृहोसे खीचने पर चिरोें। 

४ टला - घकका । ६ 

५. गाणका * थाट - बाणोसे लदे हुए ऊंद और ठाठडियोंके समूह । ठाठडियोमें तोर 

भरे जाते थे । 

६. केई घाट -कई प्रकारकी । 

७. छछोहा - तेज, चचल ॥ 

८ नीसरगिया - सीढियां । 

६. वार - वारूद (दारूका श्रर्थ सदिरा भी होता है किन्तु यहा बारूदसे तात्पय है) । 
१०. सीसा - शीह्षे अर्थात्‌ जस्तसे बनी गोलियोसे तात्पयें है । 
११ सिणरी - सनकी, जूठकी । तोपो और वन्दृकोफों भरने श्रादिके लिये इसकी श्राव- 


इपकता होती है । 

» ऊपरते भार - निकलते हुए बोभेमें, बहुत । 

« वेलदार वरदार - मजदूर और भारवाही श्रादि । 
वनकटी करे - जगलोकी कटाई श्रादि । 

(. दमदमा - एक्क प्रफारकी तोपें ॥ 

वरकियारा - रूईके जमे हुए परत । 

१७ आब आड़ा - सहायक बसें । 
रे तिवाव - तिपाये । 

१६ भुरजा-चुर्जे । 

२० जालिया - सामान लादने, बाँघने श्रादिके लिए जालियोकी (वकरीके बालोकी 

श्रथवा खीपकी चुनी पट्टो) क्रावश्यकता होती है । 
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बणसटियारा ढोल | महतावा छीकादार श्र चोरमार | जिया पर 
आदमी तईनात पयादा अर असवार । गोफणियारी" देणी च्यार 
तरफासू भाट भोंट' । जिकारै बीच वोच फिरगी हुकारी” पण चोट । 
सुरगा उडावणरो मुसालो । तिका लीन्हा हांजर फिरगी रसालो । 
जिका फिरगी हीज गोजदाज | ज्या आगे गढ़ तोडबारा केई 
ईलाज । गढ़ तोटबारा जूना न नवा उपाव” । तिकारी तयारी करे 
रावत लागो थको चाव | घ॒णा समर-पड़ित तिके नवा नवा अपरा' ? 
करे। त्यानू देषिया ने सुणया बडा बडा गढपती थरहरे। भात भातरा 
ईलाज साजरी नबी नदी उपगा? उठादे । जके उगहीज बेछा नवी नपी 
रीमा मोजा पाव । जको म्होकमर्सिघ सारो सराजाम आणने दीठो | 

सो ओ तो सदाई रोपातो ने निरकुरतो दीठो' । तिका देपने मन 

माहि इण भात आणी । रावतजी तो ईतरो* घाट कीघो पण म्हे 

तो देपता ही गढ उड़ पडस्या । जिण भात उड पडे वेदोणी | श्री 

तो थाट सारो पडयौ हीज रहसी । उठे तो कूद पडिया पछे कोरडी 

तरवार हीज वहसी* । 


१ बगासटियारा टोल - बणके (क्पासक पौधोक) डठलोंके भार। स्० बणयाप्टि । 
२ महाावा चारमार - महतायें जिनको लटका कर प्रकाशित किया जाता भर 
चोरोंकों मारा जाता १ 
३ पयादा अर असंवार - पदल श्रौर घडसवार । 
४ भाफगियारी » गोफनोंकी पत्यर फ्ेंकनेका एक साधन ॥ 
५ भाट भोट - बहुत लगातार, तडाभडी॥ 
६ फ्रियी हुआरी - हुबश्की श्राकृतिक घिलायतो दास्त्रवी 
७ मुसाला - मसाला बारूद श्रादि। 
के फिरगी रसालो - विलायती श्रश्वारोही सनिक टुफ्डी । 
६ गंह उपाव -णढ़ सीइनफे प्राचोन और नपे उपाय । तव सक कई यूरोपीय नस्त्र 
आर भ्रन्य युद्धके साधन भी भारतमे प्रचलित हो गये थे। 
१० ग्रपरा- घर लिखित योजनासे श्रथवा धज़ाडा था व्यूह्‌ रचनासे तारपय है 4 
११ उपगा- उपाकड्ष पद्धनसज्जाके विभिन्न भज्भि तात्यय है । 
१३२ सराजाम प्रागन दोठी - सरजाम प्रर्यात सामान पक्रौर प्रयाघ भावर देता । 
१३ रोपाता दांढठा -रोपावत कऋरोधो, घडबश्नें घाला शोर हुठी। 
१४ ईतरा - इतना । 
१५ बेटाणी -चाज पक्षों । 
१६ वारहा बहसा-मेवल तेज तलथार हो चलेगी । 
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इण भात म्होकमर्सिघ ढेप हसने चल्यो गयो | मूहछासृ' तो काई 

वात न कही । पण मरजीदान था जिकां मनरी लही। म्होकमर्सिघ 
गढ देपता ही उड़ पडसी | अर ईणरे मार्थ घणो अ्मार्मी सीरोहीयांरो 
फूलधारारों वाद कडसी । म्होकमसिघ हरे जाय जांगइबा अर 
ढाढी गवाया । जकी मरजीदांव जिका क्रेयक पमायची अर केबक 
सीधूरा दृह् सुणाया । तिण वेढ़ा साथ्यारे छक" आवे छे। तोणानु 
दृणा त्यौणा श्रमल करावे छे श्र म्होकमर्सिब्ररा मनकी उमग न मावे 
छे । उण वेढांरो रूप श्र चोप देप्या ही व्णि आरा छे। ज्यों छकियी 
छेल पर गैलरा साथियानु चौप चाव चिताबे छ* । ईण भात हंसतो 
हसावतों उमग उफणावततो थक्ो निपट तात्ता मझांप पाता टापा उपर 
टापा देता काछ्या पर चढबद्या। अ्ररु फोजसू बढ्या जिका घोदा 
असवारारों रण ईसो नजर आ्वे। आगे गढ़ तो कितेक बात पण 
दावागीरने तो उरसमे जाय रपट ल्यावे” 7 । तिको उरसरा खेलण- 
हार। गढारा भेछुणहार ” | अणपूछिया ही दीर्न/” । राडरा म्होरी 
अहीज होय विसवा बीस । तिको झो तो सदाई कवांरी घड़ारो? 

भेछणहार । रिणरों रिभवार । चवरी उपर बीद जाय जिण भांत 

मूढासू - मृंहने । 

मरजीदान - कृपा-पान्र । 

घण * फइमी - श्रनेक तलवारोंका भ्रसीस प्रहार होगा । सीरोही श्रौर फूलधारा 

तलवारोके भेद हैं । 

जागटया ब्र टठटाडी - जागड श्र ढगठी, राजस्थानकी विशेष गायक जातिया हैं। 

केयक सुणाया - कई समायचो श्रौर कई सिधू रामके दोहे सुनाये । 

छुक - तृप्ति । 

अमल कनाव॑ छे - ध्रफीम खिलाते हूँ | | 
« पर गैलरा * चितावे छे - पीछे रहने वाले श्रर्थात्‌ निरुत्साही साथियोमें उत्साह 

श्रौर चाव प्रकट करते हैं । 

€ निपट ताता चढ्या - निपट तेज, भाप खाने वाले प्लौर ढापोंका प्रहार करने वाले 

कच्छी घोडो पर सवार हुए । ! 

१० पण"“*भपट ल्यावे - किन्तु विरोधीको तो श्राकाशर्में जाकर भी ऋषट लावें। 
११ भेछरणहार - नष्ट करने वाले | 
१२. दीसे - दिखाई दें । 
१३ राडरा वीसे-मालों युद्ध्मे श्रप्णणी वास्तवमें यही हो । 
१४ कवारी घडारो - नहीं लडो हुई, श्रछृती सेनाको । 
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विहसतौ विल्कुछतो अतवक्कियो भवर' हुवो थकों तापडो” कबरारा 
साथनू लेन चुरी तोरिया' | जका पैलारा घणा थाठम श्रोघाट घाट 
जिकण उपर ओरिया* । जठे पडणहार पडिया । श्रर सिरोहियारा 
सार भडिया । चढिया घोड़ा गाव भेक दीधो” । नीसाण” आ्ापरो 
पडो कीधो | 

पाछासू तोपपानों ने हरोछरों साथ” आयो तिका गाव तो भेछ्वयो 
हीज पायो । रावत प्रतापर्सिघ बडा सामान ने वडी फौजारा घसार 
लीधा थका गढ़ आ्राण जागा। अर विसररा प्रिवागल ठोड ठोड बागा। 
दोहा-पगा उलघा कर पिवे?", चौंत असगा चाय । 

धागा सीधू बीर डक, लग्गा रावत श्राय ॥ १ 

चडिया छोह ' बहादुरा, जडिया जरवा* जवान । 

रूडिया त्रब॒क राडरा'*, भ्रडिया भुज श्रससान * ॥ २ 











झलवल्ियो भवर - प्रलयेला युधक । 

तापडो - पुष्ठ तेज, तगड़ा । 

तुरी तोरिया - घोडें चलाये । 

प्लारा झारिया -विरोधियोंकी भारी सेनामें जो विशेष घोर थे उन पर भाकरमण 
किया । 

गाव भंक्त दांधो - गाव नष्द कर दिया। 

भीसाए - निशान, घिह ध्यज्ञा। 

हरोछरो साथ - हरावल प्र्यात सेनाये प्रप्रभागशा साथ । 

८ घसार - समूह । 

बिसररां वथागा - पुद्धके नगारे स्थान-स्थान पर बजे । 

१० पगा पिय -श्रपार बीरतासे त्तलवारें चमकाते हैं । 

११ चीत चाय -चिकत्तमें शत्रुश्नोंसे लडनेशों चाहना करते हैं । 

१२ वागा डक - सिंधूराग हाने पर शोर युद्धफे सगारे यजने पर । 
१३ छोह -क्षोभ कोच | 

१४ जरद- जद रबत बणके तमतमाते हुए रगके | 

१५ सड़िया त्रवक राडरा - युड्धके नगारे घल्े ॥ 

१६ अडिया भुज झसमात - भुजाए श्रासमानके (प्राकाणके) जा लगीं) 
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हर गीतडा' गवावणा । 
दोहा-उत्तर घोड़ा श्राविया, उछाछला श्ररीठ । 
श्रगा चाक चहोडिया, धिपती तोडा ढोौठ ॥| १ 


बात 


ईण भात बात कहता तो बार लागे। रजक जागी । कना तोप- 
पानारी ईक पनीती दागी" । हर गोछा छूटी । अर थे पण तोपारा 
आगोछा । किना भूषा नाहरारा साठोला ॥ दागिया बाण किना 
आकासरा सिचाणरी नाई तूटा” । जिण समै बीरहाक किलकार बागी 
अर महा प्रढ्ठे काछरी सी घीडी जागी । जठे माहिली बदूका छूटे छे । 
जको येक येक गांछी दस दस आादम्यामैं फूटे छे। लोथ पर लोथ पड़े 
छे । श्र मोतियाकी सी माका डे छै | जका लोयियारा पशथिया 
बर कर घणा हेतू भाई भतीजा वाप बेटा उपरा पग्र घरता श्र घणों 
हरप'' करता कोटमै पडणनु घाव छे। त्या उपरा श्रपछरारा विमाण 
घणा साधणा अ्रडबडाव छे? “| यारो छछोहापण * इसो सो भ्रपछरारा 





१ गीतडा -गीत राजस्थानों भाषामे वाब्य सम्य थी छद विशेष जिसपे कई दप होते 
हैं । फहावत है कि नाम गीतडांस्‌ होव ॥ 
२ उछाछता पधरीठ - घण्चल छूरवीर । 
३ भगा चाव' चहांरिया - प्रमोमिं दीरता धारण कर । 
४ घिपती तोडां ढीठ - बीरता झौर दृढता प्रब्ट होती थो (?) 
।५ रजव जागी - खातों जलाई गई ?) 
६ ईबः पलांती दागी - एक पलीता दागा गया, पलोतासोप चलानबे लिए जष्ठाया 
जाने धांला फ्पडका टुक्डा ६ 
७ नाहरांरा सा टोला - चरोंक से रुण्ड 
४ मिचाणरी नाई तूटा -घाजकी तरह टूट। सिघाण राब्दस सघातरा सपधंध 
हप है! 
& बागी- बी ई॥ 
१० पगधिया -सीडियां सोपान॥ 
है१ पणा हस्प- बहुत प्रसन्तता। 
१२ भपछरारा विमांण प्रडवड़ाब है - प्रप्तराप्रोफि थिपाम टुत समोप भावाण दरते 
हुए इच्ते हैं । 
१३ छद्दोह्मापग - तेनो। 
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विमांण ही पाछे रहै छे। अर यारी कटारियां हंस हालिया पछे कोटनू 
जाय जाय वहै छे। तिको अपछरा माछा पकडिया चक्रत चित” होय 
रही छे। मन माहि आधारे छे । म्हे तो ईणनु अठे बरियो पण 
ईणरी कटारी तो कोटनु जाय जाय बहै छ । ईण भात पड़ता लड़ता 
लडपडता नीसरणीया लगायने चढे छे । कितराहक पाछ छे तिके श्राग 
होयने चढे छे । तिके आगे चढचा तिक्कारां कांधा पीठ उपरा पग दे 
दे ने आगानु परहर छे । तठे यारो चाव ने धाव देप जमराण" 
पिण डरे छे । मन माहि ओ उसवास धरे छे । कोटकासू मलफने मो 
उपर वाहै' आय । श्र तो आदमी नहीं कोई महा प्रलयकाछरी 
लाय" । श्र तो ईसडा ई वलाय | जिकासू जम ही टाठछौ दे जाय *। 


ईंण भांत नीसरणिया चढ़े छे। श्र चढता थका गोलियां लागे 


छे सो उलट उलट पड़े छे । 


दोहा-पिड' गोली लगीया पड़, भड़ आछा ऊछाह'  । 
जांसक * नद उलटिया, पट हुता पछाह * ॥ १ 


जज हा ओनाे की नीओ अनिल न- “५5 अनननिभओओ अऔा अंंऑजिओ७ओओणथ 


हस हालिया पछे - प्राण मिकलनेके पश्चात । हंस--प्राणको भो कहा जाता है । 
« चक्रत चित - चकित चित्त, भ्रमित चित्त (वीरोके युद्ध-कफौशलसे) | 
« आधारे छे - निश्चय करतो है । धारणा करती हैं । 
बरियो - चरण किया । 
« परहर छे -- बढते हैं, चलते हैं 
« जमराण - यमराज । 
« उसवास - डर, चिन्ता, उच्छवास । 
» मलफने - कूद कर । 
वाहै - चलाबे १ 
१०, लाय - लपठ । 
११ टाछौ दे जाय - बच कर जावे । 
१२५ पिंड-दारीर। 
१० भड आछा अछाह - श्रेष्ठ और उत्साही वीर । 
१४, जाणक - जानो, सानो | ह 
१५ पछाह -पीछे । 
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चात 


तिबो यारतानू तो कण तक दीजे दाद । पण माहिलारी' भी 
रजपूती हृदसू ज्याद | जिके इण गजबनु चाहने पाहुणा करे । जिके 
पिण इसडा ईज होय जिको पाणीरो लोटबों रूडाहीज भरे । जियो 
बारला तो निपट अ्रमामी अनाघात भ्रदभुत अछुती रजपूती करे छ । 
पण माहित्रा तो इणरो भै” तिल मात्त भी न धरे छे । घणों गुमर* 
ने बोभ लीधथा थबा बाका वचन वरवरे छ॑ | श्र घणी मनवारिस्या" 
करे छे । 
तह गोछिझ्ारी पढे छे ताइ” | तिको गडारी सणक” कितना 
घणा मेहरी बोछाड । इण भात घणी साधणी मार दे छं। भर दारूरा 
प्याला ल छे!? । घणा वउ* सवाय रस वितासमे ठाउ हुवा थका 
आलूधा'* भयर | एकसू एक चढता डोडियारा बप्रा/ । घणा 
नेठाय! अर घणा चावसू वादों बाद  गोछिया चलाव छे। चोटरी 
रीभ पर गोठरी होड'” लगाव छे । मग॒हारिया कर कर टूणा दोढा 
न न 22333 0 20222 
१ बारात] -याएर बालोंकी गढ़ पर प्ात्मण करन धासोंको । 
# #?”-- प्रयभा ॥ 
3 मह्लाश » भीतर बालेंको, गड्ठवाप्तियोंकी 
४ चाहय पाहुणों कर - थाह कर महमान बनात है भ्र्पात्‌ जातपूड कर तरते है । 
है. मे >भपष | 
हक गुमर - घव । 
3 परणर एै- बोलते है 
८ मनशारिस्यां « सनहारें 
हार - सहातड़ बौहार। 
१० गरारा सगात - गन्‍्योडो की यर्षा 
११ हाहरा छ,»मदिराव प्याले पाते हैं । 
१३२ बड- दूसरी बार घोटाई हुई तेम मसिरा । 
११ दाठउ हुएा धरा - तुप्स हुए मस्त हुए । 
हैंए प्रवेभा- धालुप्ण छोमी $ 
$% डोडियारा बबर - दोडिया रासपूर्तोए दुच्र । 
१६ मैर ये > हठ। 
१७ व दो मा४- बढ़ा छड़ो स्‍्रतिस्पर्पा। 
८ बाहरी होए > वाप्टो प्रपति प्ोजिमोज देवेशा घराणरौशा! बदश | 


हे 
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अमल करावे छे। अर अमामा' तीरदाजाने चोप चढावणरी वातां 
वतछाव छे जिगांदी चोट अमांमी लागे छे। तिणानुं हाथसू प्याला 
दीजे छे अर रीका कीजे छे। घणा मीह जामा अ्रतरम तिलवाय 
कीबा तिकारा बंध छाती उपरासूं पोल दीधा छे । जिके पुल रया 
। घणां मोतियारी माछा ने जवाहरारा जाछ उर उपर रुढ रह्या 
। माहों माह गुलाव छिड़कीजे छे । चनण अरगजा गाता उपर 
लगाईजे छे । अपछरा वरणन्‌ अर सुरंग माहे बधघर करणनुं चोप 
जगाईज छे । तिको अ्रणपूछिया ही किसडोहक दीसे । श्र तो अपछरा 
परणे ही विसवा बीस” | के तो तवल बना आलीजा पनां सेजसू रस 
भीजिया थका अ्रवारू ही उठ धाया छे । क॑ चोप रीफ ठाणवानु ' 
महल रग माणवान्‌'” अबे' उठ थाया छे । जरकसी वादढ्ठारी पाघषां 
जिकांरा ढीला पेच उपरा लावा पटारा पेच बडा पेचासू बाब राष्या 
छे। जिकाम उलछभिया थका मोतियारी लडारा पेच केया केया 
न्हापिया छे* | 
तिके ईण भात वणिया थका छेल नजर आये छे तिकौ अर सारा 
ही मगरूररा फल । वेपरवाह हुवा थका बाह करे छे!” | जिण 
भात वाग माहि हदफरी चोट घारें ईण भात्त ईण वेव्ामे चोप 


ब्जे 
छ 
० 
छ्छु 4. 








बनी जनन-मन 


१. अमामा - तेज, कुशल । 
२ वणा मीह - बहुत महोन । 
३ तिलवाय कीघा - तर किये । 
४ रुछ रद्मा छे - बिखर रहे हैं । 
५, चोप जगाईज॑ छे - इच्छा प्रकट की जा रही है । 
६ विसवा बीस - पूरी तरहसे, झ्चद्य ही । 
७ आलीजा पना - आली जहाँपनाह, आदरसूचक प्रयोग । हे 
८ अवास ही - अभी हो ६ 
६ ठाणवानु - निशै्चयके लिये। 
१० महल रग माणाबानु - महल श्रानन्दोपषभोगके लिये । 
११. नहापिया छे - डाले हैं। 
१२. मगरूररा फैल - सगरूरके तुफल | 
१३ वाह करे छे - प्रहार करते हैं । 
१४ हृदफरी चोट धारे - चादमारीका, गोली चलानेके अ्र+्यासका प्रहार करते हैं । 
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धाई छ॑ । हाथा पास बदका नववासी' ज्यों लीधा फिरें छे” | जिया 
बदूकार म्हौरोयारें फूलारा हार ने मोतियारा तुरराण भार बाघ 
दीघा छे | जिके जाणीजै क कद्रप' वोटेकस रूप वीधथा छे। अर आप 
आपरा नीसाण हाथ जीघा छे। व कठे ही पिलवतरी रवासा माह 
तीसवारा* । ते तवर रहै न्‍्यारा न्‍्यारा । जिया मायणया पातरिया 
तवायफारौ घाट! । 

तियानू होछीरा दिनामैं होढ्ीरा प्याल” गाव छे । तिबाते पण 
प्याता पाव छे । झर ग्रोब्यियारी लागा थया रजपूत्त नट घुछट! पेले 
छे । तितानू तमांसा दिपाव छे। फ्रेंड केई तायफा जोग न हर छे । 
वे पण गोलिया बावणरी हास घर छ। तिफो यासू ईण भात प्याजामैं 
रुगमै हस रह्या ऊ। महा मगररोस बीरमे भर अ्रपमे फस शह्या 
छे। वेई पेई मोटियार घणा दाम्प्श माता । रमगमे राता । पटा- 
छूटां) हुवा । झापरा महलामें जुबा जुबा'* | ऐक हाथगसू गढ्बारी 
न्हाप्या'” एफ हाथमसू ही गोढो वाहे छ। माहो माह मोतियारी माढा 





नययासी - शप्र ध्रक्ाररी ( 
सीर्षा फिर एु - सिए पिरो है। 
महौरायार - ध्रागप भागोंरें । 
इटप - कंदप बामदेयव 
माटेड - क्शोड़ो । 
बढ है हीरबारा- कहीं पहांवर निषासमें प्रपप लियारे है । 
शादाणाण, थार - वायिशाों पारियों घोर शवायझोरा समूह । पायुण्पिं घाडिरे 
िय दिशद इलिपे घारदाद सश्मशपारों रिपोट भाव * सत्र एपहहै ई०॥ 
£€ सात «वध गोषरि]) एश प्रशार ध्यात राहसरपामों भोक्जाटफोशो भी रुश 
जाता है। दिये देखिय-लोद बसा! निधापादलों भाग है भातरताय सोद का 
मच्दत रइफ्पुर 
है मरबपर _ शक प्रह्माश्ड) एसखोत धाइशरइई स्ूछ | 
हैंढ हैं 47 >> खबादक $ 
है है हिंद! परे कै - माशिद। बावरा हों ता रची है। 
हैर मोरिणाएश शाजा-भरिरातें प्श्मार धश्र। 
$१े 75 0७ ० विचों इटशहि $ 
४ शुरा शुत्ा - हट एशप । 
कट आजिकर्ज कहा >गणदें कद इ०5 $ 
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रीफ रीभवार वार न्हापै छै। अरु गोलीरी चोटनु सराहे छे। केई केई 
सिरदार (गोलीरी चोटनु सराहे छे) गौछी वाहतां आपरी राणिग्रां 
ठकुराणिश्रा हेत-हासीरी” वातां करे छे। जौ अपछरा म्हानू वरणरी 
मन माह धरे छे । सो काई हुवो । अपछरा श्रासी । थांरी तो हुई रहसी 
दासी । अर करसी षवासी । 


तिको ठकुराणिश्रा भी हसने कहे छे । अपछरा म्हारी वरोवर 
मुरातव'” क्यो कर लहै छे। ईण भांत चोंप चाव माहो माह हित हरप 
बढावै छे । बंदुका अर प्याला एकण साथ भर रृह्मा छे । केई केई 


वारला झाय कोटरी भीतसू निपट नेडा भिडिया छे । अर कटा- 
रीआंसू पोदवार्न अडिया छे । 
त्यारै उपर केसर पतंग रंगरी धार पिचकारिआं तीरकसांम 
घाली थकी छूटे छे। अर वंदुकांरा भी मारिआ्रा फूटे छे। कांगरां ऊपरांसू 
गुलाढां अबीरारा थैलांरी घमरोक्त पडे छे। अर मतवाढ्ा भी गुड़े छे । 
ईंण भांत फांग ने पागरो” षेल दोन्यू ही मांच रह्मा छे  । 
गेहर ” पिण नाच रह्मा छे। अर कठ ही म्हांभारथ भी बांच रह्या 
छे! । केई केईक सासत्रोक विधांत अवसांण समैयारे उपरे निरकुरा”“* 
हेत हासीरी - प्रेम और हसीकी । 
पवासी - पासमे रहनेकी सेवा ) 
मुरातव - सम्सान, पद । 
« वदुकां * रह्या छे - बन्दुक श्रौर प्याले एक साथ भरे जा रहे हैं। इन शब्दोसे 
मुगल शासनके अ्रन्तिस कालके युद्धोकी पतनोन्मुख स्थिति प्रकट होती है । 
वारला - बाहरके । 
« निपट नेडा - बहुत निकट ॥ 
पोदवाने - सोदनेके लिये । 
तीरकसाम - तरकसोंमे । 
६. पागरों - तलूवारका । 
१०. माच रह्मया छे - मच रहे हैं । 
११ गेहर - होलीके दिनोमे पुरुषो द्वारा छंडिया बजाते हुए नाचा जाने बाला एक 
चुत्त-नृत्य 
१२. म्हाभारथ - महाभारत, राजस्थानमें महाभारथ नामक एक कथा गीत श्र्थात्‌ पवाडा 
भी प्रचलित है। सभचत यह प्राचीन सहाभारतका हो प्रचलित रूप है। 
१३. वाच रहद्मया छे - पढ रहे हैं। स०-वाचन । 
१४, निरकुरा - वेरागी, उदासीन । 
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हुवा थका विद्य सिव इप्ट अरचा करे छे। अर सासनरी बियर लीधा 
थका तीप चोपरी भी चरचा करे छे । केई केईक तो केसरआ करे 
रग गहरे छे । 

आर किलादार जिका ऊपर क्लारो भार। जिका सोनारो 
कुचिआरी' माछ वर कर पहरै छे। म्हानू ईण सहनाणसू  लहसी । 
अर आ तीपरी बात घणा दीन रहसी । कहे छे कवाड पोल जिण 
वषत तरवारआ वाहा अर काम आवबा तिण बपत तरवारियारी चोट 
वाहुता र बहांवता ईस्ट सुमरण कर नाव लेणा । अर आघा बबत्ताँ 
पावडा देणा। तिकों पावर्ड पावर अस्वमे घरो फछ पाचा। चोप तीपरी 
बाता काम भाया पछ रुपया साहे गवाया । भर मुकत* तो जावा 
ही जावा । 

तिण समें कोई कहे छे। रजपूतीरा साधिक' ने ईप्टरा श्रराषिक 
ठाकुरे पहली कही धवी तौ ओर सी लागे। पण कहिया थिना चोप 
चाब भी न जागे । माथो पडिया पछे तो तरवार बहै। श्रर पडतौ 
माथो राम नाम कहै। बहने श्रागती ही वाव" रहै तो रजपूत बंदज्यो?। 
कोई कहे झै पत्ते मार्थ तो कटठारी बाहु। श्र पहतो माथों 
हाथमैं झेल सिचने चटाउ तो रजपुत बदज्यौ। इण भात चोप चावसू 
बाता करे छ। आप आपरा ईप्टरो वानौ अलकार धरे छे। तुछसीका 
मजरारा मोड प्रणाव छ। प्रह्मचरज" ले छे । दान दे छे भ्रर वेद 





बचिह्मार्ग - चाबियोकी । 

सहतागासू ->निशानसे ॥ 

झाधा बधता - भाग बढ़ते । 

शपर्रा - काध्यो । 

मुक्त - मुक्त मोक्ष । 

साधिव - साधव' ॥ 

भ्रराधिव - भ्रारापक, श्राराधमा करने वाला 
झागया ही घाव - झागकी ही दौड़ 3 

परद“यों - शहना । 

१० ब्रह्मचरज - प्रह्मघण ! 
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भणावे छे! । सो ईण भात तो नेठाव” अर चावसू गढ़ मांहिला 
लडे छे । 

अर बारला तो निपट पाता पडे छे । रडे छे सो तो कड़े छे । 
अर पड़े छे तिकौ भी ग्राधोई उछज उछज पडे छे। वारला कितराहिक 
तो गोछियांरा मारिया मतवाछ्ा हुवा थका घूम रह्मा छे । अर कित- 
राहेक नीसरणीया” लूब रह्मा छे | कितराहेक तो फूट गया छे | अर 
कितराहेकका हाथ पग तूट गया छे। तिको पण वाल्ठकरी तरह 
गोडांर ही वल्ठ ध्यावे छे। कितराहेकांका तिग” तूट गया छै | तिके 
रिगसता थका लफ लफ कोटरे जाय जाय कटारी लगावे छे । केहक 
सावता पं श्राग॑ जाय जाय कोटसू लागा छे। ततिकाने चौप 
जिताबवे छ॑। कहै छे देपों ताता पडो । हर कोटमै जाय पडो | म्हे 
थां पहली घडेक” सुरंग जावा छा । पण थानू भी लेणने सतावी 
हीज” आवां छा | वे पण हसने कहै छे । ठाकुरा सुरग सिधारीजे । 
सताबी कीजे | म्हारे वास्ते भी सुरगमै नवा नवा पारपरा * विमाण 
आछा आछा तजवीज कीजे। म्हे पण आया। जितर म्हारा वाटेरा 
अमृतरा प्याला थे हीज लीजो । 


केहकार सुमार लागी छे?। जिकामै वोलणरी तो वकाय* रही 




















भणावे छे - पढाते हैं । 
* नेंठाव - हठ, दृढता । 
पाता पड छ - भक्ीघ्रता करते हैं 
« नीसरणीया - सीढियाँ । 
लूब रह्या छे - लटक रहे हैं। 
. तिग - तग, घोडें पर काठी कसनेका साधन | 
» सावता - साबित 
- ताता पडो - तेजीसे चलो । 
« घड़ेक - घडी एक ॥ 
» सताबी हीज - जल्दी ही 
- पारपरा - परीक्षाके, प्रकारफे । 
म्हारा वाटटरा - मेरे हिस्सेके 
« कैहकाई'* छे - कईके श्रघिक चोट लगी है | 
१४. बकाय - बोलनेकी शक्ति।. - 
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नही पण मूठा हाथ फेर फेर साथियानु कोटम पडणरी मरना कर छे । 
पिंड" तो थक्‍्यौ पण जीव तो ईणरों भी कोटमे पडणरी घक वरेछे”। 
कोई सुमार लागा पडतो थको तडछ पावे छे। तिको भी जुढूतो 
थको* कोटरी हीज कानी* जावे छे | 
दोहा-ईल लुट्टूँ फिर उलहूं, घाव न घटे धीर । 

सिर सट्ठं षट्टं सुजस”, नह मिट्ट चरबीर ॥ १ 


बात 


ईण भात कतराहेक नीसरणिया चढे छु। तिकानू माहिला भालासू 
साभी झँ। जिके दोय दोय तीन तीन आदमी भाला पहर साजण- 
बाढ्वानु जाय जाय यावे छे। उणा माहिलाकी गिरवान? पेड पकड 
ल्याव छे। तिको कुही कुछगरी सी चाट दिपावे छे। इण भात 
क्टारियारी उमरोछ 2 पडें। लोटपोट हुवा तिको आलात चक्ररी सी 
लीक बची” न जाणजे भेछा ” छ क जुबा जुवा । 


ईण भात आप आपरी रजपूत्तीरी भात स कोई* दिपाव | सो 
बात बहता तो बार लागे । पण म्होकमर्सिघन के सुहावै । कह्मो 





सने - सकत । 

विल - हारीर। 

घप घर ७& - उत्साह घारण करता है । 

तदछ पाद छए - तडाछ छाता है गिरत हुए चक्कर शाता है । 
जुझता घवी - भऋुबता हुप्ा । 

वानी > तरफ ओर 

ईल मुद्र - घरती वर लखते हैं । 

सिर सुजग - सिरदे बदलें सुपत प्राप्त करत हैं। 
साभ - सम्हालत ; 

१० भगिरवान - गरेबान गलका बपड़ा। 

११५ धमराव-चार। 

र३२ भाताचक्तत वो - प्रत्तिचक्र जत्तो एकौर बथ गई। 
१६ भेटा-चामिल 

३१4४ से जाई-सभो जो । 
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ठाकुरे घणी हुई। मो उभा ईतरी बार लागी अर गढ़ तूट्यों । 
इतरी कही अर दोडियों । 
सो रंजकरी” रपट । वाजरी रपट । लायरी लपट । चीतारी 
दपट | बच्ध कर सकर किना विह्मनों चक्र छूटो | कंतों ईतरी बात 
कही र के दोडतो चढतों नजर ही न आयो । कोटा मांहि तरवार हीज 
बही । ओरा मोरचारा घणा पाता” लागा छा तिका माथा बृण कियो। 
ठाकुरे वो म्होकमर्सिघ कोटमे उड पड़चौ । तरवारियारी कद कड़ 
सुण्या । ईण भात तो वारला कही । 
अर मांहिला तो चक्रत चित रह गया । जाण्यों क प्रक्रंकाछरी 
बीज पी । किना परमेसर पीजियो” सो आरकाससू तरवार वही । 
कवित-मक्र ” सीस सेटवा चक्र ही कौप चलावे । 
कनां सक्र कर क्रोध बज्ञ पहाड़ां पठावे ॥ 
धरे रोस धज धमल " झांचकां करा आहछुटे 7 
अंग दहरां  अभग श्रसुर सिर जांण उपटे ॥ 
कर हाक रीठ देतो कहर, वीर डाक बग्गं समौ * । 
ग्रा संक  जोम षड़ियो  अनड़' " कूद बीच पडियो कमी || १ 
मो उभा - मेरे खड रहते । 
ईतरी बार लागी - इतनी देर लगी । 
रजकरी - बातुदकी । 
लायरी लपट - श्रागकी लपटठ । 
» पाता - तेज । 
उड पडयी - उड पडा । 
प्रत्व काछरी बीज - प्रलयकालकी बिजली । 
पीजियो - क्रोघित हुआ । 
मक्क - मकर, गये । 
, धज घमछ - श्रग्रणी योद्धा 


आचका करग श्रााछटे - हाथसे तीर चलाते है । 

२. दहर[ - जलाने वाला । 

« वीर डाक वग्ग समी - वीर-गर्जना करनेके समान । बीर ५२ कहे जाते हैं । 
- अण सक - निशड्ू । 

» पढियो -चला | 

;. अनड - अ्नम्र, नहों कुकने वाला । 
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ईय कमौ' श्रहसत्या' धुज अ्रग उबर घडके | 
बोरभाल बिकराल किना भ्रण काल कडके ॥। 
सूक सिधु सरजाद उलट भायो अरापारा* ] 
किना गजब कोई कहर पड सिर परम पहारा ॥ 
हलहले थाट हैकप हुवो भाट अ्रथगा कर भिले | 
कोटर सीस घमचाल कज' प्रल॑ काल जे ही पड़े ॥ २ 
भलके समगल काल ईला फिर गई उथले । 
पड़ि गोलो श्रज गेंब काल टोलो कर चले ॥॥ 
धाड जम धठदहड ” मेर पडभड श्रचुके । 
वीरभद्र बडबडे हणा हड॒हड हसके ॥ 
बूठो क श्रसण  ” रूठो सकर सीह विछटो हक समो । 
फूटो क सिंधु तूटो गयरा'” कोट कूद जूदों कमो£ ॥ ३ 
चात 
अठे सफीला' उपरा सिपट अमामी”* तरवारियारी भडाझड 


बागी । तिण भात होछीरा पेल माहे डडेहडारी”” कडाकडरी घाई 


लागे 
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तिण भात लागी । घणी श्रमामी गजर!” पडे छे। जिण भात 
इंप कमौ - महोक्मसिहकी देख कर 
अहसत्या - फायर 4 
घूज घडक॑ » ग्रद्ध कॉपते हैं भोौर हृदय घडफते हैं। 
मूत॑ भ्रण॒पारा - समुद्र सर्यादा छोड कर अपार रूपमें उलट श्राया ६ 
भाट प्रधगा कर श्लि- भ्रपार प्रहार सहन करते हैं | 
घंमचाढ वज - प्रहारके घिये । 
ईछा उसने - पथ्यो चलायमान हुई । 
प्टि चले- सोपसे भ्राइवयजनक गोला गिरता है जिससे काल भी बच कर चलता है। 
घाड घड॒हूड - प्रातक्से यमराज भी कांपता है। 
घूडो क भ्रसण - जसे बजद्धप॑त हुआ हो ॥ से भ्रगानि। 
हूटो गयश - झ्रासमान टूटा । स गगन । 
फोट कमो - भहोकमभसिह पदमें कद कर युद्ध करने लगा । 
सपीला - दोवारों । 
भ्रमामी - तेन घनी बहुत | 
डइहडारी - इशडियोंकी + 
गजर - चोट | 


भर] प्रतापसिघ स्होकमसिधरी छात 


प्रद्केकाछकरा लुहार अहरण' उपरा घणारी धामधूम दे वादों बाद लोढ़ 
घड़े छे। धारसु धार लाग माहोमाह घणी सिरोहियांरों सांघणो सार 
भड़े छे। काछजा फीफरा” उपरा क्पठता ग्रीध जिके भपटम आयां 
थकां कटि कटि पड़े छे । तिण रजपूतार मार्थ सीरोट्रियांरा वाड' 
वरणाटक करता तूटे छे ने लोहियांरी घकरोढ़ चादरा चर्ल छे । 
जको जाणीजे क पहाडं उपराधी गेंह्रा पाठ” उतरे छ। छोदा छीदा' 
ग्राछ्धा आछा कमणतारा हाथांस तीर सरणकी छे । तिको च्यार च्यार 
पाच पांच आदम्याम फूट परां पथरा उपरा जाय जाय पणत्री छे । सो 
जाणे सूधी धारां निमाछलो मेह पड़े छ। तिण भांत सिरोहियारी 
धार फड़के छे अर केई वीच वीच बवीजलीरी सी नाई बंदका भी 
किड्क छे। घणा नेठावरा बंदूकारा पिलाडी तिकां माहोमाह 
हो उपाडी । जिको पेला आवतांनु हाथयू धकाय ” म्होरीनु  छातीसू 
भिड़ाय कटारीरी जायगां गोढी लगावे छे । कर् कर ई माहोमाह 
वरछियांरी धमरोत्व पड छे। ईण भात माहोमाह सरावे छे | हर 
चोप जगावे छेँ। जठे वरछिया अ्रधसक्ल हुवा थका गढ्ठवा्थां 
घाल जमदढढा जडँ छे। केहक लथोवबथ' " हुवा थका कटारियांसुं 
«» आहरणा - एरिन । 
बादो बाद - प्रतिस्पद्टमिं, बारो दारीसे | 
«» साधणी - सघन, पौस-पास । 
« फीफरा - फेफड़े । 
'. सीरोहियारा वाट - तलवारोंके पँने भाग । 
» पाठछ - नाले । 
७ छीदा-छीदा - चौडढे-चौड़े । 
- निमाछलों मेह - सं० निम्लोच वर्षा, अधिरल वर्षा । 
« नेठावरा - हठी ॥ 
« धकाय - धवका देकर । 
» स्होरीनु -श्रग्न भागको । 
« घमरोंत्ठ - मारामार । 
सराब छे - सराहना करते हैं । 
१४ अध सत्य (अर्द्ध सिलह) - घायल । 


१४५. गब्ववायां * जड़े छे- गलबाही डाल कर एक प्रकारको भयक्र कटारका प्रहार करते हैं । 
१६ लथोबथ (लत्गोवत्थ)- गृत्यमगृत्या 


बन 
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प्रतापसिंघ म्हीकमर्सिघरी वात [ ५७ 


सफीला उपरा' लोटण कवूतररी नाई लोटता नजर आव॑ छे | केहक 
गिरैवाज कवूतररी नाई गिरह पाता ने पलचर पपिया ज्यू भड- 
फडाता सफीलासु वरती पडता पहली दोय दोय तीन त्तीन कटारिया 
लगावे छे । ते म्होकमसीघरा तो हाथसू तरवार बहु छे श्रर ईण 
भातरी चोट कर॑ छै तिका नजरमैं राप॑ छे हर वाह वा कहे छे । तिकौ 
म्होकमर्सिघरों नजररो रीपियो अर रीकरो दापवो । हाथरी उछाग 
ने पगारी फुरती श्र गाढ पर भ्रमट” तिको सरदाररी बातानो चार। 
सो म्होकमर्सिध तो च्याराहीम वारपार । 

ईण भात स्होकर्भास॑च चणी जाड़ो घूमरो' आये छे। जिणहीये 
उड़ उड पड़े छे । श्रर इण उपरे घणों तरवारियारों गज बोह भडे 
छे । ईणरा हाथसू घणा निरलग” हीय होय पड़े छे। ईणरे दाते 
आय चडे छे । जिको सुरगने ही पड़े छ । ईण भात बात कहता 
बार लागै ओर मोरचारा घणा पाता अ्रडिया? ' । तिके पण ईण समें 
कूद कूद पडिया । 

च्यार तरफ ईण ही तरे होछीरी सी चाचर'* माची | सो दोनु 
ही तरफारा भ्राकाय तिके कुण पाय लाची* | ईण तरै भात भातरा 
लोह वबाहै छे श्रर अवसाण'* साध छे । 

१ सफोता उपरा- दीवारों पर से । 


२ लादण क्वूतररी नाई- लकी छचूतर एक प्रकाएका फबूतर णो भाकादमें जुढ़कता 
हपा सा उडता है । 


3 गिर बाज -गुलाच खाने बाला । 

४ परतरचर -मासाहारी । 

2 उचछांप > उछाल ) 

६ गाढ़ पर [थर] भ्रमठ - गाढ़ी भ्र्भात्‌ महरी, स्थिर झोर प्रमिट । 
छ 

धरे 


घणी जाडी घूमरो - बहुत तेज़ी धोर भ्रभिमानमें । 
गन भड छ- बहुत गोरदार प्रह्मर होते हैं। 
निरलग - भगहीन । 
१० पड छ - चलता है। 
११ भारचारा भडिया - मोरचोंक इसे हुए प्रवल घोर । 
२ घाचर- चचरी, एक भकारवा होसोके झ्रवसरका नृत्य) 
९३ झावाय लाची -पुरुषाय बालर्मिस्त कौन पीछे हटे | 
१४ प्रवसाण - ध्रौसान, मोशा । 


प्र | प्रतापसिघ म्होकमसिघरी वात 
गीत त्रिकुत [ट |बंध 
अणभंग” बिह'* थटप जुटे, अंग जोस घर कर उपर | 
सज सकी आवध' अमो समुहांँ , बकारे” बर बीर | 
इण सांत धक चंड वोपिया , लहरीक किरह इलोलिया' | 
कर साह किरमर सर समर हर | 
अडर अरि हर पेट सिर पर | 
कससि कमर फूट बड़ फर | 
पार कर घर गजर घर हर | 
सीस हथ धर सोंपषि जटधर ? | 
दीध तिह वर चंड पत्र पर 
गूद पल बर धपाड़ “ रिण धीर | १ 
नव भरा चढ़ियो,मड़ निरलां, गढह लाज बांधी जिण गला * | 
हद बिहद कर हथह विया, नृभे नर नपतेतो | 
रुधारी परलके, रुघराल पाल" सुप्रलके | 


१ श्राढा किसनाजी कृत रघुवरजसप्रकास, सम्पादक श्रीसीताराम राछस, प्रकाशक 
राजस्थान :प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान, जोधपुरके अनुसार राजस्थानी भाषामें ६२ प्रकारके 
गीत नामक छद॒ प्रचलित है (पृष्ठ १८६-१८७) जिनमें त्रिकुटबंघ' गीत भी है । 
अ्रणभग - प्रभंग, श्रजेय । 
विहु - दोनो । 

« आवध - आायुध, दास्त्र । 
अमो समुहा - श्रासने-सा मे । 
बकार - ललकारते | 

- वोषिया - सुशोभित हुए । 

रीक"' हलोलिया - मानो समुद्रकी लहरोकी तरह हिलोर लेने लगे। 

पछट - प्रहार करने घांला । 

१०. जटबर - जदाघारी, शिव । 

११ तिह वर - उस समय । 

२. पत्र - पात्र, वर्तंत । 

१३. पल - साँस १ 

१४, घपाडे -तृप्त करते । 

१५ नव नूर - नया तेज | 

१६. गला -चातें, गल्‍ल, गर्दल ) 

१७. नृर्त - निर्भंध । 

१८, नपतेंत - अच्छे नक्षत्रोर्मे उत्पन्न । 

१६. पजर - पिज्जर, बरीर । 

२० पाल - खाछू, परनाला, चमड़ी | 
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पअतावर्सिध म्होतमसिंघरी वात [ १६ 


मडि सरल दमगलों, दलण पलदल | 

प्रयल मलमल अटल अचपल | 

प्रिदद | छलवल, करत घरंतल । 

पहल तीजल, धार मल बल | 

कटि फ़मल पल, उछल पडि पल ) 

तहिछ तड जल, थहे रिण थल | 

रुहिर रस तल, प्रछृह पढे अचल । 

जुपल अशखियल *, जुड़ी करिवा जैत* ॥ २ 

तिण यार दल दुहुवा तणा , अति अं भड अ्रध्यावणा | 
अवगाह अमहा अनड' उभा *, सर सिंघ अयसाण ! 

तन प्रचंड रिंण श्रति तापडा ', पहो लोह वाह” वेकडा । 
पढे काट झड़ भड, काट कौर । 

छुटे रप्र छड, ताड तड त्ढ । 

बाण छुट पड़, मोौफ़ सड सढ़ | 

फूट किफरड , कलिन कर फड । 

अतड उधग्ड *, लोथ लड थढ | 


दमगऊ - यद्ध ) 

विहद > चहद बहुत । 

चहे - होती है । 

कहिर-रुधिर रबत। 

भणियक्ठ - सेमावे प्रप्रभागभ रहने याल, घोर ! 
जुड़ बरिया जत -विजय करनेके लिये एकत्रित हुए । 
दुहूवा ता - दोनोंफे । 

प्रप्तियांवणा - पूरपोर । 

झनड - घतऊ्र उप्र। 

उमा- छश हैं । 

वापइ - प्रद्रस । 

साह वाई - प्रहार करते । 

किपरश - फेपड़ 

यलिज - बलेजा । 

पतद - भांते उपश्जातो है । 


६० ] प्रतापसिघ म्होकमर्सिधरी वात 


उलक आपड, रूंड रडु बड़ । 
पंप कड पड, वीर बड़ बड़ । 
अछर अड वड, घग घडहड | 
इसो सचि आरांश ॥ ३ 
दईवाणु पत्रवट रापतो, अंशगंज” म्होकम आपती । 
समराधि” निञ्र हलकार, साथी उरडियो अणभंग | 
अबगाढ पोरस उफणें , बहो रीक करतो जुध बरण | 
अति रोस उपठ, रूकरों' ऋट | 
थोग सह थटठ, रूयण द्रहवट । 
कमल केई कट, समल॒ सट पट | 
फूति झपट सिर रंगट मद फूट । 
बरणों रिणवर्ट ", घाट अवघट | 
लड़ो खटचट, कुलट नठबंट | 
पल्नट उलठ, पड़त चटपट | 
पहेँ पग फट, बिरद अति पट | 
जीतबा कजि जंग | ४ 
कवित्त 
द्‌ मचे घम गजर, किरमर “ आरि सिर गोड़ | 
____ेई केई कर किलुक, घजर अरि घमोड़े | 








- अछर - आकाद । 
« आराण - युद्ध । 
« दरईवाण - दीवान, प्रतापसिह । 
अगुगज - श्रजेय । कम 
आपतो - कहता । 
«» समराधि - सामथ्यंवान । 
पोरस उफरणोे - चीरता उफनती (प्रकढ होती) है । 
« रुूकरो - शस्न्रका । 
»« कैमल - मस्तक ॥ 
- रिणवट - युद्ध । 
« किरमर - तलवारोके । 
« सिर गोडे - सर काठते हैं । 
). उवर - उर, छाती | 
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प्रतापसिध म्होक्मसिंघरी वात [६१ 


पञरा सानल पहर कहर केई कब कटास 

लेता छफ छफ लहर जियारा । 

फ्रहर पार फूटें अरणी , धार रुहिर रत धरहरे । 

कर कर उछाह गह घर घुमर, गीर अछर सम यंडयडी ॥ १ 


थे भा प्ीजला, कांदि पड कथ खिछूदे । 

तडिछ उठ घद ते, जोम' घक हृता जूटे । 

अमो समा” आछर, छोह उपर छलोद्ा । 

मिट घट़े नह मरठ, लड्े चहे गल लोहा । 

अयनाड पीर साहस अधिक, दृह् तरफा छक दापवे | 
घड मिड ठेप पडिया घर, बाह याह सिर आपी? ॥ २ 


बूठ” लोह पिरुराल, तुट श्रग घरा तड्फ । 

फूट कलिज फिफगड, कूल पलचरा” भडफे । 

भीर था? पड़यडो, चड पत्र” भरे चठठे । 

रभ रू ड पडपडे, मु ड माला हर गठे।। 

उफण छाके स्लिके अतर, मेले मिर कर शोकडा | 
अस हथा थाट ठेले अउर, रावत पेसे रुफआ'? ॥ ३ 


प्जर - बरोर । 

प्रगी - शस्त्रोरी मोक | 
भाद - प्रहार ) 

जोम - धोरता गये 

प्रमो समा - प्रासन सामने ३ 
पाषव - रहता है । 

घुट - बरसता है। 

सूट-दटूट बर । 


€ पवार >म्त भक्ती पक्तो। 
१० धद + समूह | 
३१ प्र - पाते । 


घुद गेट >भमहदेव मुश्मात्ता पिशेते हैं) 
ऋष़ह| - धास्तोते 
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पड आई पेमार, अड़े सरदार अमांमा । 

केई छक चढहिया कड़े, सर मलफे  त्यां सांमा | 

केहकां सिर करें, राम मुख उसा रहें । 

धर धार घड़ लड़, प्रगट किरमाल पछटे | 

केई कथा पत्र धरियां करग, एकण हत्या आछटे  । 
कर बोह सोह चाट कलां, लोह छाक धरती लुटे ॥ ४ 
कईक जुदं' कवर, अठर अशियाचा भमर | 

अंग ज बाहर अतर, रंग केसर रच डंचर | 

चाप चाव चित चाउ, गुमर घारे गद बहता | 

अछर माला दिये , लड़ परला लेबंता । 

किरवार धार जद्बार कटि, उड अकास पाछो पड़े | 
आरती जांण नहापे अछर, वरवाकृजि! रथ अड़व्ड || ५ 
केई ५डतो कल कमल, आंण चाढे ' सिच आगे | 
झड़ कटारा कंमव, लटां चहुचा गल लागे । 

कृठिया पग भड कि येक, टेक असमर उलट | 

लत्य बत्थ होय लुटे, जांण मतवाला क्ूटे | 

केई कोट भार धरियां कमल, गल कूंची मालां ग्रहे  । 
कूंचियां सहत अंग पल कटे, ऋुंड अछर झौका कहें ॥ ६ 





पैमार - परमार क्षत्रिय श्रयवा “मड़ेवे मार” के श्रनुसार गिरे हुए पर प्रहार । 


अमामा - वीर । 
मल्फ - उछलते हैं । 
घरियां करग - हाथर्मे घारण किये हुए । 


... एकण हत्या श्राउटे - एक हाथसे हो प्रहार करते हैं । 


जुट - एकन्नित होकर । 


« थरियाचा - सेनाके । 
» अछर भाला दिये - श्रप्सरा सकेत करती है । 


बरवा कजि - चरण हेतु । 


« फैमल - सस्तक । 


« आण चाढे - लाकर चढ़ाते हैं । 
गढछ्'''प्रहे - गलेमें दुर्ग रक्षक चावियोकी माला धारण कर। 
पक - मास । 
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ईसे लोस अणभग,'दुह्न तरफा दईबाणा । 

सजे मार साघणी, याडि असमसा उडाणा ! 

पके छऊे रीफरे, हुवा भभरूत गहऊे | 

चोप तीप नह चर, थहे र्णिवटतत न थर्फ । 

प्राराह रूप दृह थट गिक्‍्ट, पग पूनी थाहे पह | 

आग कड़े * बैयक पड उपर, ठाण तेण केह कटहे । 

चात्त 

ईण भात कितराहेक तो गोंढी तीर वरछियासू फूटा' । कितरा 
हेक कटारियारा मारिया वथोनथ हुवा तिके ईण भात उछभिया । 
सो जुत्रा क्या ही न होय जुवा । सो'म्होक्मर्सिघ कितराहेक सरदार 
रजपूतानू पंकड लीवा । पकड़िया तिकानू रावत प्रत्मापर्तिधरी हजूर 
झाण हाजर कोधा । तिवानू धोडा सिरपाव" देर छोड दीधा। 
फुरमायो थान वयौ ओर हर होय” तो म्हारी सरकारमसू घोडा दिरावा। 
म्हारी बरती माहे दोडज्यों। श्रर गढरों जोम होवे तो फेर सामान 
करो | म्हारी फोज भाव छे | जिणसू हाथ जोडज्यौ । भ्रबरके!" तो 
छोडिया छे। जमीदारावी सापसू!' हर अ्रवरकक चूकस्यों तो मार 
हीज नापस्यू! | श्रवे वा जायगा म्हारी दीवी”” रहसी थाहरे कन * 





३५ दईयांग - दीवाण राषत प्रतापतिह । 

साधणी - पक्री योड थोड़ें स्थान पर । 

भ्रसमरा - सलवबारें । 

बाराह रूप - सुप्ररक रुपमें सुधभर योरताका प्रतीक माना जाता है 
मड़ - भाइते हैं फ्टते है । 

पूरा > धायत्त हुए 

प्रतापसिघरी यीधा- प्रत्तार्पसहे दरबारमें ला कर उपस्पित क्षिया । 
सिरपात्र - सम्तरसे पर तकके वस्चराभूषण । 

आर हर हाथ - फिर इच्छा हो (लड़नकी) । पर 
अगरया - धवषी बार ॥ 

सापगू -साक्षिसे घस्तिफारिशसे। रे 

१२ मार नापस्य -मार हो छाछृगा । 

१ रहारी दोवो -मेरा दी हुई । 

१४ घांहर कन -सुम्हारे पासस । 
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कोई न लेसी । छत्नरीवरमरे राह चालस्यी तो थे हीज पावस्यों । फेर 
किणही गरीबने दुप दीया तो थाहरा किया थे हीज पावस्यी श्र 
मारदा जावस्यौ । अ्रवर्क तो थांनु छोडिया। ईण वासते कोई आसर।' 
किण ही तरँकी रह गई होय तो फेर पंटो करें डोडिया । 
तिण उपरे डोडिया अरज कीधी। म्हानूं श्राप जीवदांन दीधा 
अर चाकर कीधा । अवे तो रहस्या म्हे रावछों हुकम माथे पर लीधा। 
राजसू लडिया ईसडो कुण छे जिणनूं आसर रहे । राजरी रीस भेले 
जिणर दोय सीस होय जकौ सहै । हर तरवार गहै । 
ईणा ईण भात अरज कीघी । रावतजी वानू विदा कीधी । 
म्होकमसिघनू्‌ बुलाय पाथापणा प्रतोपीज्या' अर मनमें घणा रीज्या। 
घणो हेत कर गढ्ठे लगाय कह्यौ । म्होकम भाई मुनौ हेट” हेट करे 
थाहरी रजपूतीरी अधिकाई । सो एकसू एक सवाई। पण बाबा थोडा 
धीरा” रह्मया करो । म्हारो हुकम अर म्हे जिण वातमै चेन पावां 
जिको मन माह घारबया करो। तू तो ईण भात सदाई राडमे षाथों 
बहै छे । पण म्हारो जीव तोहीजम रहै छे सो तू जायने बपस । अर 
ले सुजस । 
सो ईणा रावत प्रतापरसिंघरी सरकारसूं भी लेपणौ” दांत दीधो । 
अर आपरा घर मांहे छी सो तो सरव ही दीवो | सी ईणारो तो सार 
ने आचार घण्णों घणों तिको कठा तांई कह्यों जावै। जिणारा 
प्रवाड़ारो' कुण पार पावे। निपट अमांमी? ? अद्भुत अछूती रजपूतीरों 
- आसर -दाक्ति, इच्छा 
- षैटो करें डोडिया - डोडिया रजपूत फिर युद्ध कर लें । 
पाथपणा प्रतोपीज्या - तेजीको,.वीरताको सन्तुष्ट किया। 
सुनी - सुझक्षो । 
हेट - घिवकार | 
- धीरा -घीरजसे । 
राडमै पायो बहै छे - युद्धमें तीक्तता (चीरता) प्रकट करता है । 
- लेपणी - विज्ञेप उल्लेखनीय । 
प्रवाडारों - प्रवादोका, ठीरतापूर्ण कामोका ॥ 
अमामी - बहुत , श्रसीस । 
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सरदार । ताता रजपृतामै ही तीप चोपरी वात अ्रपियातरों उबारण- 
हार” । तिको रजपूतारी तो ईण भात रजपूती श्रखियात निवान 


रहसी 


। अर ईण वातरा रीभमवार रीमिया रीक छे अर रीफ रहसी। 


चणा काचा क्रपणानै” तो न उपजे चाव। उलटो पड़ें सरमदगीरो 


डाव 


। अर ताता तीपा रजपृताने चोप चढावे । श्रर रग चढावे । 


त्यौ त्यौ बात पढ़े त्योँ त्यौ रग चढ़े । 


दोहा 


काया भ्रन साचा' ऊ्रिता, चिता न उपज चाय! 
मरदा' सुण ह[|ि]ण पत मन, चव गुण छाक चढाय ॥ १ 
भाक पर्ड जिण अरि घरा, डाक पर्जे जिए दिना। 
छाफ्र चढे जिण छत्रवट, व मसवाऊो" सु मन ॥ २ 
जग अथगा जूटबे, घज वड बागा वबृत। 
भिडण भाभरा भूत व्हे , रीक॑ सो रजपूत॥ ३ 
रहें न तन धन रपिया[], कीवा[कीधा] जतन करोड । 
मान लहे मरदा भला, महि सुण बात मेड ॥ ४ 


१४ 


शा प्रति यहासे झागे प्रुटित है। 

अधियातरा उवारणहार - प्राएयतरको प्रसिद्ध करन याला सुपटार्मे लि गय 
काययकों झमर करन बाला | 

बाचा ह्षपरणान - कमजोर फायरो को । 

सरमत्यारा टाव - सक्जित होगा । 

बाचा - कच्च कमजोर फायर । 

घन साथा - धनक्ता सझचय करन याल । 

मरत्य - मंद थीर । 

चर चढ़ाव - चोगना उत्साह घदता है । 

डाक दिन - शिस दिन युद्धका नगारा बता है । 

मसताव - मस्त । 

जग झयगा जूटय - पुद्धमें भारी समूह बीरतापुवक यद्ध परते हैँ । 

घज बड़ बागां - पुद्ध याद्य बगेये पर 

भानरा भूत वह - प्रत्यात प्रोषित हो । रानस्यानमें भाभरा नामक क्रोधी नतपी 
क्या कहो जांती है । 


माँत लहै मरदा भजा - ्रष्ठ योर सान प्राप्त परत हैं। थ भौर घ भ्रतियोर्मि बोहोंके 
कफचात निम्नलिछित सोरठा झधिक् है-- 


सारठा--विचां जा सय घुर भणस्ती सिषतों दाउसी ॥ 
स्पा सम रावत सुर पतो बमो रहतो प्रसिध ॥ 
महिि सुख बात सराह - सप्तारम उनको बोरतारी बात सुनी जाती है । 


वीरमदे सोनीगरारी वात 


॥६ ० ॥ श्री गगणेशाय नम [नमः] ॥। 
ग्रथ मी रमदे” सोमीगरारी बात लिप्त 


हर ] 
जल 


गढ़ जालोर सोनीगरों वणवीर राज कंर छे। वणवी र्‌ 


२ हवा | वडा कवररो नाम कानडदे । छोटो राणगर। टीकी कान इदेजी 
सोवनगीर' राज करे छे । 

एक दिन कानडदेजी सिकारने चढीया । सो साथ वीपर गयी । 
आप जालोरसु कोंस उऊझ ११ [७-८] उपरे गया तिसे रात पी । 
पवास"” १ बीजीयों कन्हेँ रहीयो। साध्रा]बी रात गई। रावबजी 


2] बटर! 


उजाइमे पोढीया छे. । ति्साण] समे कामदेव जागीयो | तर रावजी 


१, द० «गुरुफे साथ ६ श्री लगानेकी प्रथा रही है। ॥दं०॥ ६ श्री वा प्रतीक 
श्रीर परिवर्तित रुप ज्ञात होता है। अक्त इक्को लिफिते-लिगते श्रलूक त करनेके 
प्रयत्नमें “दं०” तप प्रचलित हो गया है। श्रवचा यह चिन्ह ##ऊा प्रतीक था परि- 
बतित रूप है । 

२. वीरमदे - फया-तायकका नाम है। यह वीरमदे “चीरवांण, झपर नाम वीरमायण 

नामज्ञ राजस्थानी काव्यके चरिन्रवायक घीरमदेसे भिन्न है । 

« सोनीगरारी - सोनीगरेली । चौहान क्षत्रियोकी एक शाला “सोनीगरा” नामसे 
विख्यात है। जालोर दुर्ग जिस पहाडी पर निर्मित हैं उसका प्राचीन नाम सूर्णगिरि 
कहा जाता है। सोनमीगरा चौहानोका मुख्य स्थान भी जालोर ही रहा। घुवर्णगिरिका 
अपक्ंदा>सोनीगरा हुआ्ला, जिसके श्राघार पर क्षत्रियोकी सोनीगरा शाखा प्रसिद्ध 
हुई । 

४ खत. प्रतिमें “चात्त लिप्यते” के स्थान पर “वार्ता लिप्यते” पाठ है । 

ग॒प्रतिमें 'वारदे०१** लिष्यत” पाठ नहीं है। सभवत' भतिलिपिकर्ताक्की श्रसाव- 
घानोसे छूठ गया है । 

भू सोवनगीर -सुबर्णगिरिका (१) । 

६ पयास - पासमें रहने वाला सेवक | 

७. कन्हेँ - साथमें, पासमे 

८. पोढीया छे - सोये हैं । 


+ 


श्‌( 


वीरमदे सोनीगरारी वात [६६ 


कहो । विजडा इण वेला असतरी ल्याव । 

माहांराजा नेडी' तो कोइ गाम नही । असतरी कठासु ल्याबु । 
तरै तामस* करने कह्यौ | तरै पथररी पूतलीरो” कह्मौं । तरे कानन्‍्ह- 
डदेजी कह्यौ ।« उरी" ले आव । माहरी छाती उपर मेल दे । मन 
वैसास दे । 

नरे पूतली पथररी झाणे नै कानडदेरे छाती उपरा मला। तिसे 
डातीयु भीडता पथररी पूतली मानव देह हुई। तरे बोली | माहाराजा 
हु ग्रपछरा” छु । अ्रकन कुवारी " छु । राजन परणीया पद सुप 
भोगवसु । 

कानडदेजी राजी हवा। प्रभात” घांड़े चाढने* गाम बडाडा?” 
माहै सापलो सोमसध घररो घणी छे तिणरे घरे ले जाय उतारी 





० 


इसे बेता -> इस समय बेला (स)। 
प्रिरड़ा ल्‍्याव “फ स्थान पर ख॒प्रतिर्में यहू पाठ है-- बीजडिया रांणी तो 

ए।ई हर भहीं म नोद प्राय नहीं । त फाईक लुगाई ह्पाव । * 

नेटी - निकट 

तामस > फ्रोष ) 

पूतलीरो - पुतलछीकी यात । 

उरी - समीप । 

बसास छ - दित्वास है (कि यह पत्थरकों पतलो भी सजोष हो जावेगी) । 

भीदता - छगाते हुए | 

९ अपछरा - पभ्रप्सरा । 

१० प्रवाय बूवारी - भ्रक्षुण्ण कुमारी । 

११ परणीया पछ - परिणयके पन्‍्चात वियाहके बाद । 

१२ सुपर भोगवसु -सुख्त भोग करंगो। ग प्रतिमें यह असह्ध इस प्रशार है--' तारा 
रावजी न ग्ोजड़ियो चाल्य” जगलर बिच एक देहर चाया। बासौ लीपो । देहरेमें 
वाप्राणरी पृतद्धी, सा घणी रडो फूटरो काहडश्देजी उतर छूप दिसो धणों गोर 
करे जोयण पागा । ठिण सम वोई देवर जोग उदा परृतसो थी ततिप। प्रपछरा हुईं। 
हर राषजी फट्मो थे पुण छो | तर उबा बी प्रपछ्ठरा छू में चांन घरिया छा 
पिण प्हारी शा बात दिणी जाग कही तो परो जासू ।! 

१३ प्रभात - प्रात क्षपतम । 

१४ चाने-चढड़ा वर | 

ह५ छ॒ झौरण प्रतिमेंगदिक्ा माप ' बराडों' लिखा गया है । 


ज्ण 


कही मद न "| यम 


० ] वीरमदे गोनीगरारी बात 


द्छ़ 


च्डे 


ने विजई पत्रास क्द्ठीयों | इणे कासइदेजी परणीजण आवसी । 

सोमसी सापले सारी सकाई कीची। बरी-विसाणो राबजी 
लेने आया । गोधूलक सर्म परणीया । रातिवास पोढीया । प्रभाते 
सुपपालमे बैसांणने” गढ़ जालोर ले आया। अलायदो महल करायी। 
तिण माहे घणा सुप भोग विलास करे । अतर सुंबा अर्गजा माई 
गरकाव रहे! । 

इण भाति वरस २ हवा । तरें बेंटो हवों | तीणरो नाम कवर 
वीरमदे दीधों। आगे रांणी तीणरे बेटी हुई। तिणरों नाम वाई 
वीरमती दीधो ! वरस सात माहे वीरमदे हवी । तिसे सा गइपे! * सारा 


ठावर रमें छे । पागती लोक उभा छे । तिसे हाथी छूटठो सो 


पाधरो* टावरां माहे आयो। देपने वीरमदे ढोडीयो। यु लारे 
हाथी दीडीयो । तिसे रजपूतां कुको कीधो“। कंवर मारीयो २ । 
इसो सवद अपछरा फरोपे बेठी सुणीयो । 

आगे धरती सांम्हों जोव” तो बीरमदे ने हाथी लपेटीयाम छे । 
तिसे भरोपे वेठी हाथ पसारन वीरमदेने उचो लोधो । तिको रजयुता 


बा 


देपने इचरज " हूवो । ठाकुर मिनप तो नही । 


श्र 


दा 


परणीजरा आवसी - विवाह करनेके लिये आवेंगे । 5 %% 0७ 
» समाई - सजाई, सजावट | 
« वरी-व्िसारो > ख. वरी चुटी, ग चूटों घरी, विवाहके लिये बस्त्रन्चूडा श्रादि। 
» गोधूलक समे - गोबूलिकाके समय, सायड्धालमें । 
सुपपालम - एक प्रकारकी पालकी में । 
वैसांणने - बैठा कर । 
« अलायदी - अलहदा, अलग । 
« अ्रतर'**रहै - इत्र, अरगजा श्रादि सुगंधित पदायनि भरे हुए रहें । 
« तीणरो - उसका । 


ल्‍्पछी न 


कि ही छू # ध्द &< ३० 


१० गदहपे- गढ़ पर। 

११. टावर रमे छे - बालक खेलते हैं। 

२२. पागती-*“उना छे - एक ओर पक्तिवद्ध लोग उड़े हैं । 
१३. पाचरो - सीधा । 


१४. कूक्रो कीचो - हल्ला किया, झोर मचाया १ 
१५. जोवे-देखती है ॥ 
१६. इचरज-आइचय । 


चीरमदे सोतीगरारी प्रात [७१ 


आर वात राणगदेजी सामली” । तरे पूछियो | हुठ घणो कौधो | 
तरे भेद भ्रपछरारों वतायौ । 

सश्या समें” रावजी महिला पधारीया तरे अपछरा मुजरो करे ने 
सीप मागी | श्रव तो साहियजी मोने लोका दीठी*| राज पीण हकी- 
गत वीही सो म्हे ता जावसु । रग भोग विलास करने अजाप हुई”। 
जाती थकी फहीयो माहरा वेटारी छायामे छानी थवी रहसु"। ईतरो 
बाहिने जाती रही । 

अब पीरमदजी पज्ू पायक वा सिस्‍्नूरा [सिन्रा) घाव रब 
सीप | पजूसू घणो हेत ववाणों । 

बर्सा १६ माहे वीरमदेजी हवा | तिस जेसरमेग्रों षणो भाटी 
राव जापणसी एक दिन गोपे बेठो यो। ति्स सबणी योलीयो। रावजी 
सलामत सवा पोहर दिन चढीगा सोनिकरा का हडदेन विस होसी” । 
इसो साभलेने राव लापणमी कामद लिपने वीरा राइफाने " क्यो । 
बोजाई साट ताती छे'! । तिण चढन जावोर या। सवा पोहर दिन 
दीया मोहर जाए? ) तो सावास देसा। परवानो वान्‍्हडदेजीरे 
हाथे दीयो । इसो कहिनें चापरसु! * चढीयो | जेंसलमेरसु जालोर कोम 





१ गाभसी - धुमी 

३ मध्या सप् - सध्यापे समय शायदुाल) 

भीष मांगी - एड्री मांगी, जानेरी स्पीक्षति चाहो । 

मान दीठी -मूुझे लोधोंन देश लिया । 

नाप हर - सुप्त हुई झतप्यनि हुई । 

शापों थी बहमु - पुप्त ऋषमे शृृगी छिपी हुई रहूंगो। 

मिल्नरा [मिधिरा] - प्रारस्मिक भल्ल विशारे (?)7 

सदग्पी बजाया - भविष्यवदता राडुनी योता (2) शा थे प्रतियो्पि तवण बोस्घो। 
विश जिलावर एपो [स्यो) शह्यो! पाठ है। रूपधीन तातपप हापुन शव भविष्य 
एतान बाल पक्षीते है ॥ 

टिस 0।बी - दिच दिया कादगा हु कोपा। 

ह० शदरात्>ऊर सवारशों । 

7१ बलाई सात ए-+ समोपली (२) झरना सेल इसने धाती हैं । 

१२ माल्र छाफ - पह्चे भागा । 

३ चंपरयु >शोप्रभास चापम्प (सं )॥ 


हद. # | 8 


| 


की 


ब्रीरमदे सोनीगरारी बात 


८ 
ल्‍प् 
व | 


ऊ 


हुवे । घटी ५०६ दिन चढ़ीयो तरा जालोर कोस 2 रही अर 
सांढ थाकी । 


तरा सादीय उपरणी रो फररो कीया आवनों विरमदेजी री नीजर 
आयो । तरे क्यो । ठाकुरे कोई टी ताती साद पडीया गाव छे। 
तिसे साढीयो पीण आय पोीहती" । 

तर पूछीयों तू कठारो छे । तरे कह्यो | जेसलमेर रह्व छू | राठ 
लापणसीजी मेलीयो छे । राबजीस काम छे । 


हा 
205 ६ 


कान्हडदेजीस मीचलीयो । परवानों दाचीयो | हकीकत साभली 
गात मन माह रोपी । उशोटीने ठेसे दीटो । तिर्स अ्रमल करने 
विराजीयां छे । तिने दूध मिश्रा पवास ले आयो । रावजीरें मन 
माह चमक थी! तिणसू दूध ने मिश्वी कृतरान पाई” । घड़ी १ तद- 
फडेने प्राण छूटा । 

तर रावजी पबासने पूछीयो। साच वाल म्हाने जेहर किग दिरायी 


श्‌ 





छे । तरे कह्यो माहाराजा गरुतों माफ हुवं । अणहुतो कीणरो ना 
लेउ  । त्तरे पवासरा जांम २ पीलीयो 
१. उपरणीरोा फररो कीया - दुपट्ट , श्रोढनेंका सकेत (?) किये हुए । जा 


२. पडीया - चलाते हुए । 


३. ग प्रतिर्मे इसके पदचचातु यह पाठ है ' ने श्रावंत समा पूद्धियों, रावजी दातण करियने 
श्रारोगियाके नहीं श्रारोगिया । तद पुछणवाछ फह्यो, रावजी श्ये अमल करियने दूध 
मिश्नो भ्रारोगसी । तर पोछिये माहे रायजीन गुदरायो * ॥! 

४. मेलीयों छे - भेजा है । 

५, वाचीयों - वाचन किया, पढा । 

६ सोभली -सुनी । 

७ 


उ[श्रो]ठीने डेरो दीधो - ऊद सवारके ठहरनेक! प्रवन्ध किया । 

८. अमल * विराजीया छे - प्रफीम लेकर चंठे हैं । 

ग. पतिमें श्रागे ऐसा पाठ हे--'ने तिरवाक्ा निजर श्राया। तर रूवासने कहो, प्रो 
दूध सिश्वी तु हीज पीच जा। खूवासने पहले दिन चोट घाली थी । दिण रोसस 
खबास विस घाल्यी द्ूव पिच नहीं !” है 
१०. कूत्तराने पाई - कुसेको पिछाई | 

११. अराहुतों * लेड - बिना कारण किसका नाप्त लू । 

१२. जाम २ पीलीयो - भरीरका इत्येक भाग पेल दिया में 


परर्मे जाम २पीजलीयो' के 
स्थान पर “जनवचो पीलायौ” और ग. में “जनवचो पी लियो” पाठ हैँ । 


(22 


वीरमदे सोनीगरारी वात [ ७३ 


राव लापणसीजीने पाछा परवाना लिपने ओ्रोठिन सीप दीवी । 
रावजीन रसाल मेली”। घणों हेत हवो। परवाना रावजी वाचीया 
प्स्याली हुई । 

एक दिन कान्हडदेजी कहीयो। आपासु राव लापणसीजी गुण 
कीधो) । हिवें' आपें वाई विरमती दीजे तो भलाई ज छे। तर 
राणगदेजी कह्यौ । माहाराज फूरमावों सो प्रमाण छ | गढपती 
सगा छे । 

इसों आलोच' करने घोडा १५ नालेर २ सोना मरूपारा परधान 


साथ ग्रासामी' १० ठावी* देने जेंसलमेर मेलीया। सो जेसलमेर 
आया | 


रावजीसु मालम हुई जें सोनिगरारा नालेर आ्राया छे । श्रा वात 
सुणन रावलजीने घणो सोच हुवो । रावजी कहे म्है तो सोनिगरासु 
भलों कीयो थो पिण माहरे ही गलाम डोर नापी छे” | हिवे ठाकुरे 
की करा । कन पूछा" । 

तरे परधाने कह्यौ । रावलजी सलामत सोढीजीने पूछीया' '। हा 
सावास भली कहीया । 





मजी - भेजी । 

पृस्पाली - प्रसन्नता 

गुणा वीघो - गृण क्या, भलाई की । 

हि - पभ्रय । 

प्रमाण छ - प्रमाण है, दीक है । 

प्रान्‍!/च - विचार । 

आसामी - प्रादमी । 

ठावी - महय विश्याप्तपात्र । 

नांपी छ- डालो हैं। 'माहर ही नांधो छ ऐे स्थान पर ख प्रति * महिज 
गल झसयद छोकरोरी 'हांपी श्रौरग प्रतिमें. साहिज गछ घलवबदो छोव रोरो 
नोंशियों! पाठ है । 

१० हि पृष्पे - भ्रय ठाकुरों | वया करें किससे पूछे ? 

११ सोढाजीन पूछीया - सोढी शामीकों पूछियें। प्रागेण प्रतिमें णह पाठ है. धाग 
रावशीर ऊमरकोटरों सोदो रांणी छ । तिद्ा डील माहै मातो घांणोरे फेर छे । रुप 
बुढ़दी छ पिण रादसजी सोढी बे बस छ तर रावछनों बच्यौ मूर्या पृष्ठीं कि 
पहण्द्ठा मर्छा ता मूहा री्सा 


हर वी & अत बच # बी 2७ ० 


७४ ] वीरमदे सोनगरारी वात 


रावजी मैहला दुमना विराजीया' । तरा सोढीजी वीलीया । 
रावजी सलामत नालेर वादीयां के नही” । तारे रावलजी बोलींया । 
म्है तो नालेर पाछ्यो मल देसा । 

तारा सोढी बोली । हुवा साठी से बुध नाठी । डोसा गढपती- 
यारा नालेर पाछा मेलो मती । 

तारा नाछेर कालीया । परवानन सीप दीधी । लगन जोयर्न 
जान चढी” । तरा सोढी कहीयो । सामोलो सोढारो वपाणज्यों 
हंथलेवो सोढीरो वर्षांणनों । पिण सोनिगरार घर जीमज़ों मती 
तारा रावजी कह्मौं । भला । 


जान चढी | आगे वधाई दीधी। तरे सामेलो कीधों। सोनीगरासं 
रांम २ हवो । तिसे रावजी अठी उठी देपने वोलीया | सांसेलो नीपट 
सपरो " पिण क्यहीक सांमेलो सोढांरों सकस * । विरमदे जाणीयों । 
जाण तो मन जाण । 
१ दुमना विराजीया - उदास होकर बंठें। 
- नालेर * नही - नारियल स्वीकार किये प्रर्थात्‌ विवाह-सम्बन्ध स्वीकार फिया पश्रयवा 
नहीं ? 


हे । 


श्एं 


हवा नाठी - साठ वर्षके हुए और बुद्धि भागी, एक राजस्थानी कहावत है। प्रागे 
थे प्रतिमें यह पाठ है “किस पुसता हुवा छो, राडोचाने फरिस्यो किस्यू', खाए 
पीवण पोहचा नहों, थे रीसावो मती ।”! 
४, डोसा - चृद्ध, मुत्य । 

भालीया - ग्रहण किये । 
« लगना चढ़ी - लग्न देख कर वरात (घरयात्रा) रवाना हुई । 
« सामोलो वपाणज्यो - सोढोके स्वागत्तक़ी प्रहासा करना । 

हथलेवो - पांणी ग्रहण, विवाह-संस्क्नारकों एक क्रिया 

जीमजो मत्ती - भोजन मत करना । 
१० नीपट सपरो - बहुत उत्तम । 
११ सकस- बढ़कर । आगे ग॒प्रतिमें यह पाठ है--/पिण सोढारे सामेछारी होड 
ब्हे नहीं । इत्तरो सांभछत समो वीरमदेरा डीलमें श्राय लागी। सोढारो नेस (नाश) 
छे तिके दोडा छे। भोमिया-भूव, घरतीरा वासी त्यांरो, सामेलो आदो, तो रावछ 
मांहे परमेसर नहीं, गधेड़ाकी वृऋ छे । शुणीयो थो त्यूहीज छे । तरे वीरमदेजी 
झागे बुधि [वधि] गढ़ श्राया, तठं रावछ्जी तोौरण पण त्युहीज क्यो ** ।” 


4 (6 ४१ ८4 
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तिसे तोरण वबादीयों । आरती कीधी | चपरी वीराजीया । 
हथलेंयो दीधघो। त्तरे रावजी पोलोया | हयलेयो तो सोनीगरीरो सपरो 
पीण सोढीरी होउ न करे । 

ईसो सुणने बीरमदेजी जाणीयो। सगपणमै पोटा पावा। रावलमै 
लपण पीलोरीरा छ । सोनिगरी रीसायने सुस घालोयो । हयलेबों 
छूटा पछे रावलसु घरवास कछ तो भाइ वीरमदेसु कह। परणोजता 
विरस हवो। छेहडा छोडीया”। चाचड” पवारता राव लापणरो 
वेगारो हूवो । सीप मांगी । 

हठ घणो व्िधो । रहै ही । तरे कान्हडदेजी राणगदेजी रीसाणा”। 
रावलजी चढ़े ने चातीया। तरा वीरमदेजी कह्यों | बाईने मेला नही । 
तरे काहटदेजी वह्या।। एक वार जेसलमेर पोहचावणी सदामद” 
रीत छे । 

असवार ९०० ने राजडीयो पवास नाई साथे दैने वाईजीरो रथ 
जोतरीयों सो जालोरसमु कोस ४० पोहता'' । गाव माडलरों तलाब ते 
रथ छोडीयो । वलरी”” तयारी करे छे। केइक टेव टालणनै '* गया छ । 





्ज 


तारण वाटाय। > सोरण बाँपा तोरण बांपनेशी परपराका सम्यःप तोरण राखसकी 
एक पोराणिर क्यासे जोटा जाता है | 
२ हाई - बराबरों । 
३ संगपणम पादा पाषा - विवाह सम्बस्पमें भूस हो गई । 
४ पौलारारा छ- छिप्तोरो(?)₹ हू 
४ सोनिगरी पधालियों-सोनोपरो राशदुमारीन शठ €र निःदशस लिपा । 3 
६ ग्रेड छोड़ाया - याघ हुए पत्तों कौन खोले गये। विवाह संरशारसें घर धपुर 
झुपष्ट सादे बोनें एक साथ बाँघ जाते हैं । 
७ घौषड़ - प्रात पाक 
६ ब्रेगारों- पियाश ऋषड़ा। 
€ शेगांगा रूठ गय। 
१० सह्ामद » परंपरागत सदाश्ठ । 
११ पोहता - पहुँचे । 
१२ बयां -घ्यालुशों भोगनशी (?) 
१६ टेइे टातान - पग्रादत टालापरे लिए शौच पध्रादिते सिये। 
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तिसे सोनीगरी वीरमती छोकरीने” कहीयो । तू पाणी भर ले 


आव | तरे छोकरी फारी भरने ले आई । तिसे वाई पूसली” भरते 
ठेपे तो पाणी माहें तेल हीज तेल दीसे | तरे कहो | हाथ धोयने फारी 
भरी न जाये | तरे छोकरी कहीयो | वबाईजी साहिब | कोइक सीरदार 
सांपडे छे/ | तिगयरा तरवाला आपा" तलावम दीसे छे । 

तरे सोनिगरी कहीयो । कठारों सिरदार छे । काई नाव छे-। तू 
पूछने आवब । तरे छोकरी आयने पूछीयो | तरे ढोली वोलीयो--- 

निवो सेबालोत” | साप राठोड।  घिणलागे धणी । लापांगे 
लोडाउ' | रूलीयारों जोड' । शांकारों मालवोी " | अधणीयांरों धणी' 
परभोम पंचायण  । सयशांरों सेहरो | दसमणांरों चाट्साल * | बडो 
फीकाइत | 

इसो सुणने छोकरी जायने पाछी कह्या | सोनिगरी पाछी मेली । 


१ छोकरीने - दासी को 

« ग प्रतिमें यह पाठ है “तरें दासी कारी भरणने गई। शाग देखे तो नीवो सिवालोत 
सात-वीसी स्ताईनारी साथसूं भूलें छे । तिके केवां, चपेल, अरगजारी पांणी माहे 
लगठां श्राव छ । केसररा रगसू पाणी बदल गया, रंग फिर गयो छ । दासी भारी 
भकोछ पाणीसू भरी से सोचगरीनू दीघी । 

३ पूसली - अजली | 

४ सापडे छे- स्नान करता है। 

५ आपा - सारे । 

६ संवालोत - संगाल (शिवलाल ?)का वद्ज । 

७. घिणलारो घणी - धिणलाका स्वामी 

८ नापारों लोडाउ - लाखोको मारने बाला । 

६ हलीयारों जोड - बिछठे हुए, भठकने वालेकों मिलाने वाला-। 

१०. राकारो मालवो - रको, निर्धनोके छिये मालवा। मालूद समृद्ध प्रान्त साना गया है। 

११ अवशीयारों घणी - छिवका कोई स्वामी न हो, उनका स्वामी । 

२. पर भोम पचायण - दूसरोकी धरतीके लिये पञचानन, सिंह, वीर । 

३. सयणारों सेहरो - समकदारोका सुखिया ) 

१४ दूसमणारों नाव्याल - बन्तुओंकों छक्ाने वाला । 

१४. वडो फ्रोकाइत - बहुत सनसौजी । ये प्रतिसें यह पाठ है--'त्तरे एकण चाकर 

झह्यो , सास राठोड, नोंवो सिवालौत, छाखांरो लोडाउ, बडो कोकाऊ, सेणारो 
सेहुरो, दुसमणरो साल, जाता-मरतारों साथी, लाखारों लहरी । 


जप 
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तू जा पूछे आव । राव लापणसीरी परणी' सोनिगरा कान्हडदेरी 
बेटी थाहसु! “ापणी आये तो थाहरे घरे आवु * । 

इसा समाचार छोकरी क्झ्या । तरे निवे सेबालोन बोलीयो । 
चढ़ने आायो | म्हे थाने ले जावमा । 

तरे छोकरी जायने क्ह्यौ। रथ जोतासन सोनिगरी चाली । 
लिसे नियाजी श्रधकोस सामा आया । घोटासु उतरने रथ माहे पधा- 
रीया । सोनिगरीसु मीलीया । 


तिरस रघरें लाई साथ चढीयो। आगे प्रमचार दीखा“ | सात बीस" 
असवारासु साफ यो वागो । राजडीमो पवास बाजने” काम आयो।। 
नियोजी पते बरसे!” गाव घीणलें पधारीया | बधामणा? हूबा । 


बेढरी' बात कानडदेजी सुणी । विरमदेजी पीण जाणीयो | निबे 
घणी वीधी ? । पिण रायलमे पितोरीरा लपण* था तिणसु परणी 
गई भर सावास नीवाने। माहरे माटो सगौ छे | म्है मनमे इण 
बातरों श्रादो'  बोड रापा नही । 





३ परी - परिणीत़ा (से) विवाहिता 

चांत्म॑- छुमस । 

गे प्रतिम्र पाट इस प्रकार है--यारमप्ों माम छ तिको पेरोरो दोप साथों छ । जो 
पसू मोत प्र धास्तणी ध्राव तो है प्राव्‌ । 

२. रथ जातायन - रपमें दस जुड़या पर । 

४ लोर-पोछे+ 

५ प्रश्वार दाठा - भ्रयारोही दिएाई दिये । 

६ मात यीस ०सात्त ग्रीरी घ्रपति १४०३ 
छ 
थ् 

हृ 


3 
झा 


सा वागा - छोह दमा सडाई हुई । 
वानन - सड कर । 
इमि धापी » मारा सपा । 
१० यूल गरमे>विझुप रश $ 
8१ र्पामगा >यधाईयां स्वागत 4 
२ थईग -घठकोी ३ 
१६ घी दाघा “बहुत शिया विष सफए दिया। 
१६६ पियोरीश सपाप + शिखारी [दित्परन)क सशग 
१५४५ धोता-वर) 
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राव लापणसी पीण साभलियो' जे सोनिगरीने ले गयो । बोहा- 
राने बुलाया । इसो भालो घडो” तिणसु एथ” बेठा निवलाने मारा । 

तरां लोहार साराई दुतिता वेठा” | तरे मिरधारी" बेटी बोली | 
बापजी दुचिता वयु वेठा छी । तर कह्यौ रावल भालों घडावे सौ 
भालों न हुवौ । तरे डावडी” कह्यो लोह ने मेनतरा दाम उरा ल्‍यौ 
ने घर काम करो ने हू रावलजीन जाव देसु” । 

तरे भालारा रुपीया ले आया.। मास ६ हुवा तरे रावलजी कह्मौं 
भालो उरो ल्यावो | तरा लोहाररी बेटी हाथ जोडने कह्याँ । रावलजी 
साहीब भालैरों मोनें घणों सोच छे। रावलजी तो पूपता”” छू ने 
निवो तो मोटीयार  छे। कदेस भालों पकडने पूठो  रावलजीने 
वावै' * तो म्है किसुण करा । है 

तारा रावलजी कह्मयो। हा म्हांरी नाहर, भलो वेगो कह्यौ। भालो 
भाभरालों * देपीयो निवलो ले जायलो । रावलजी लोहाराने परची 
दिराई | भालो भजायो“ | 

रावलजी सोनिगरी गमाय बैठा” । 


आम 
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साभलियों - सुना । 
भालो घडो - भाला वनाप्नो। 
« एथ- यहा । 
तरा बैठा - तव सभो लोहार चिन्तित हो बेठे ४ 
मिरधारी - मिरधा नामक व्यक्तिकी (?)॥। 
डावडी-लडकी । 
मैनतरा - सहिनतके । 
« उरा ल्‍यो -पासमें लो । 
जाव देसु - जवाब दूगी, उत्तर दूगी । 
१० पूपता -पुस्ता, परिपक्व, चुद्ध । 
११ मोटीयार - जवान, युवा । 
१२. पूठो - पीछेसे, चापस | 
१३ वाव -चलावे | 
१४. भाभरालों - बडा, जबरदस्त, भाभरा नामक ऋषी भूतकी कथा प्रसिद्ध है। 
१५. भंजायो - तुटवाया । 
१६० गमाय चैंठा - स्री बैठे । 


नौ 


७ जज &छ +# ८ ० _0 


वीरमदे सोनीगरारी वात [७६ 


सोनिगरीर दोय बेटा हुवा । वीरमदेजी ने कागद आवे ने जावै। 
“भाई चैहनरे घणों हेत  छे । 
बरस १० वीता तर चीरमदेजीरें छोटी बेहून तिणरा मनालेर 
दहीयाने भेलीया । साहो थाप्यौ । निवाजीन चावल मेलीया। प्रोहितने 
भेलने थाई वीरमतीने गढ जालोर ले आया । दिन ५ साहा श्राडा था 
तरे चीरमदेजीने बैहिन कह्यौं । थाहरा बैनोइने वुलावो ज्य थाहरे ने 
उणारे चितपात भाज* । माने भ्रमर काचली” दीधी । 
तरे रावजीने पूछने कूगतरी मेली” । निवोजी वाचेने घणा राजी 
हूवा भोर पाछां कागल” लिप्या । तिणमे घणी मनवार लिपी ने बल” 
कहीयो । मोने रजपूत लेपवीयो” पिण मोने तो पजू पायक आ्रायन ले 
जाये तो हू मुजरो कम? 
इसा समाचार वीरमदजीने कह्मया। तरै पजू पायकर्नें कह्याँ | थे 
सिधावो” | निवाजीनें ले आवची । ४ 
तरै पजू कयो। ये देसोत' छो। मन माहै दगो?* रापों तो मोने 
मैलौ मती | * | पछे श्रापण रस * रेहसी नही । 





हेत » हित प्रम ) 

साहा चाप्यौ - वियाहु छून निश्चित किया । 

3 झा्टा था - सामने थे, चेष थे । 

चिनपांत भाज - भनोमाछचिय दूर हो । 

प्रमर काचली - धमर सुहाग । क्ॉंचछी प्रर्पात भ्राधी गाहकी घोली सुहागशी 
प्रतोद पाती गई हे । 

बापतरा मेली > कुदुसपत्रिका निर्मंत्रणपत्रिका भी । 
कागल - कायज पत्र। शाजस्थानीका सम रूप कागद। 
बल - फिर । 

लेपदीया - घालेदित विया जाना। 

१० मुशरों बह -अभिषादन करू) 

११ मिधावी- सिद्ध करो उलतो॥ 

१२ टेमात + रेशपति। 

१० हगा-दणा, घौसा | 

है४ मोन पलों मती - मुस्दे सत भेजगा 3 

१४ रम » भ्रानादमय सम्यघंसे सात्पय है । 


गा 


च्ड न: 


शत औऑ। दे ४क्त 


८० ] वीरमदे सोनीगरारी वात 

तरै वीरमदेजी पजुने वचन बोल दैने निवाजी करने मेलीयों । 

पजूने निव॑ घणों श्रादर सनमान देने वीजे दिन चढीया सो 
लग्नरे दिन जालोर आया । राव कानडदेजीसु राणगदेजीसु वीरमदेजीसु 
जुहार कीधो । डेरो दिरायो । मोदी भलायों । 

दहीयो परणीयों तिणरो” महिल गढ माहे करायो । वीरमदेजीरे 
ने निवाजीरे घणो हेत । पजूपायक नीबाजी कनहे वैठों रहे । 

एक दिन राजडीयारों बेटो वीजडीयो वीरमदेजीरी पवासी करे 
छे” । तिसे वापरो वर याद आयो तरें आप भरी । तरे देपने वीरम- 
देजी पूछीयो । क्यू तोने कीण दूप दीन्ही । 

तरे विजडीणो मुजरो करने वोलीयौ। कवरजी राज सरीपा 
धणी” । तिणसु मो्ने दूप कुण दे । पिण निवो सेवालोत धणीयारों 
हासो " करावे ने आप ही करे। वले गढ माहै पैपारो करौने 
पोढ | तिका मन माहै आई 

तरे वीरमदेजी कह्यो । म्है पजूने वाह  दीनी छे तिणसु काई 
केहणी आये नही । थारे वापर वरमे मारे तो मार उतार । 
इसो सुणने वीजडीये कयौ | घणीयांरा मार्थ हाथ छे तो सोगै' * 


१ बीजे दिन - दूसरे दिन । 

२. डेरो दिरायो - ठहरनेका स्थान दिलाया । 

३ मोदी भलायो - भोजनादि सामान इच्छानूसार ठिकानेकी श्रोरसे देते रहनेके लिये 

मोदीको (दुकानदारकों) ताकीद की! 

४ तलिखरो- उसका। 

५४ दहीयों परणीयों वबेठो रहे-पाठ ग॒ प्रतिमें नहीं है। 

६ पवासी करे छे - पासमें रह कर सेवा करता है । 

७ आँप भरी-पअ्राँखोमें आँसू भरे। 

८, वेयूं, दीन्‍्ही -वयो ? तुसको किसने दुख दिया ? 

६ घणी - स्वामी ॥ 

१० हासो - हँसी । 
११ पोढे-सोता है। दि 
१२. वाह - वचनसे तात्पय है । 
१३ सागे - वास्तवमें । 
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मारू तो चानर । इसो मचकुर' करने रठीया । 
तिम बीज दिन वीरमदेजी गोठरी त्तयारी कीबी । तरे निबोजी 
वोरमदेजो पातोयै बैठा । तिसे वीरमदेजीन कानडदेजी बुजायों । 
तिसे उठता थका कहाँ | वीजडोया पुरसगारी* करे हु आयो । 
तिसे यीजडीयारा हाथम वीरमदेजीरो पाडो” हृतों सो नीवाजीने 
चायी । श्राध नेत सहीत माथों तूठ पडीयो । 
थाभारै ओले वीजडीयो उभो" तिसे नीवेजी तरवार वाई सो 
थाभो कटेनें वीजडियारा दोय टूक हुय पडीया । तरे चारण कहै । 
दूहो 
पही पहते वाह, नर थाभो निकोडीयो । 
निपड़ा तण नेठाह”, मारधो गिजडीयो मुणस” ॥१ 
तिसे गढ माहे हाकी हूवो । नीथाजीरा साथरे गुलीवढ तरवारा 
थी? तिणासु काई सभीयो नही” । साथ सगढ्ो' ही नीवाजी करहे 





१ मचपूर -निःचय (*) 
२ गोठरी - पोष्ठिकी प्रौत्धदिभोजकी १ 
पराताय - पात्तीय पर भोजनके लिये पक्तिवद्ध वठनेके लम्ये घस्त्रणों पातीया 
कहते हैं। 
पुरसगारा - भोजनके विधिध पदायथ सामन रखना। 
पाडो - संडग (स ) विशेष प्रकारकों दुधारो तलवारको खांडो' कहा जाता है । 
थाभारे उभा -स्तभकी शोटमे थीजडोया खड़ा था। 
गे प्तिर्मे यह पाठ है-- तिको सॉदाजीरों साथी श्॒लयोौं जाय पडियो न बीजडियो 
थांभार उल श्राय गयी । तबि नीयेजी श्रॉपरो तरवार माय पडिय पछ प्राडी घाही | 
निभीढीया - काट दिया । 
निबडा सगा नेटठाह - मौंबराजीकी हुठ थोरता। 
१० मुणणस -भनुष्य । ग॒प्रतिमें दृहका पाठ इस प्रकार है- 
वही बहो. ते बाहि नर थांभो मोीभोडियो3 
नोबडा त्णः. नठाहि सरिय बोजडिय सुझस १ 
११ गुलावर तरवारा थी - गूलीवढ (? ] तलबारें घों। म प्रतिसें भींवाज़ीरा तरपारों थी 
के स्थान पर यह पाठ है-नोबापोरा साथ उमराषांरा हथियार सिक्लोगरर 
दीघा था तद गुलरो बाढ दिरायो थो । 
१२ समभीयो ही - बना नहीं सफलता नहीं सिली । 
३३ सागछा-समग्र सारा। 


द # # 


«की । 
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पडीयी । सोनिगरी बंटा दोनु ही लेने धिणले श्राई । 
अलावदी पातिसाहसु” मिल्यों। परातगाहन सिझंरा झाव डाब 
सीपाया। तर पातयाह र्भीयों | 

एक दिन पातसाहसू समता कह्मी । हैडय बे पंजू तो बराबर पेल 
तैसो कोई पातसाहीम हे के नही । तरे पजू बह्मों । जाछोररम कांन- 
डदेरा बेटा बीरमदे मोर्स वी कुछ गसरस है *) 

तरे जालोर परवाना मेल्या । कानहठेजी परवांना बाच्या | 
घणों सोच हुवो न॑ जांप्यो श्र पजुइरा काम छे । पातसाहसु जोर 
लागे नही" 

सपरो"" मोहरत सपरा श्वावर्णा' हुआ अ्रसवार हजारवस 
चढीया सो दीली आया । पातसाहने मालम हुई। अब्पासमम 
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१ अलावदी पातिसाहयू - श्लाएद्रीन बादशाहसे । 

२. सिर्मासा धाव टाब - सिरके अर्थात्‌ उच्च क्षेणीक्े प्रववा शुनके, श्रारभऊे [?) 
घाव-दाव । न्‍ 

३. रिभीयो - प्रसन्न हुआ । 

४ बे -सस्वोधनके लिये पटी बोलीकहा ट्रीनतासूचक प्रयोग । 

५ मोर्स * सरस हैँ - मभसे भी कुछ घढ कर है । 

६ परवाना मेल्या - एक प्रक्तारका पत्र, शादेद्पत्र भेजा। गे प्रतिमें श्रामें यह 
पाठ है--'तिण साहे लिणियों, तोने हो सिन्दार हजूर श्रावज्यो नहींतर हमकू फेरा 
विरावोग / 

७ वाच्या - पढा (बाचन-स | 0-४ प्रस्तुत अशकी राजस्यानो मुसलमान पाप्रेसे 
सम्बद्ध होनेसे सड़ी बोली प्रभावित है । 

८ स्र॒प्रतिमें यह पाठ है--्रे पजुरा चातद्या छे ५ तरे तोने ही श्रालोच्यी । जो बेस 
रहीज तो दिललीरा घणीसु पोच श्रावां नही । ने उनज्जुर गयां काई बात भूठी साची 
रफ दर्फ करिस्या, यों जाण घोडा हजार १ रो गाठ करि मपरे मोहरत सपरा 
सावण चढीया ।/ 

६ पातनाहमु"" नही - बादशाह पर इलकफा प्रयोग नहीं किया जा सकता । 

१० सपरो - अच्छा । 

१६१ शावशणा - शअवण, सूने जाने वाले शक्‌न (?) 

१२९, हजारधस्‌ं - सहल्लाद्ध (स.), श्राधा हजार, पाँच सौ। 

१३. अभ्रवपासमे - श्राम खासमे । सुगल सनञ्नाटोके दो दरवार होते थे। दीवान-ए-श्राम 
ओर २ दीवान-ए-खास । 
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बुलाया । दोनु भाई ने वीरमदेजी मुजरो कीधो। पातसाह डेंरो' 
दिरायो । 

एक दिन पातसाह रमणरो हुकम बीरमदैजीने दीयो ! उमराय 
रेतीमै” उभा छै । पञ्ु पगारा अगुठा नीचे पाछणौ* वाधीयों छे । 

तिसे वीरमदेरी मा अपछरा वीरमदेने कह्यौ । तू पाछणौ वाधने 
रमे | उणरा डाव हू ठाल देसु ने थार हाथे पजू मरसी । हिंवे दोनू 
जणा" रमे ै। 

तरे कानडदेजी राणगदेजी उभा भजन करे छे । तिसे कुकडाभठ 
पेलता वीरमदे पाठुणों काछजाने चलायों । धणा राजी हुवा । 

हमेस पातसाहरी हजुर आवे | तिस वीरमदेजीर पगारी मोजडी” 
करणरी हकम मोचीने दीवो” । मोती लाल चुनी कलावतू मकतुल 
भूपमल देने मोचीने सीप दीधी । 

मोची परवाण'” माफक मौजडी करे छे। तिसे पातसाहरी 
ब्रसाह!" वेगम तिणरी छोकरी मोजडी मोची कनन्‍्हे करावणने आई 
थी । तिण मोजडी देपने पूछीयो । या मोजडी किणरी है| तरे मोची 
कह्मयौ-कवर वीरमदेरी मोजटी छे । 





डरो - यहरनका स्थान + 

रुमगरी - खेतनेका । 

रेतीम - रेत पर साली जम्तीन पर। 

उमा छ - पत्र हू। 

पाछणी - चह्त | 

दोनु जखा - दोनों इ्यकित । 

पूकड्ालट - सुर्मेका धार (7) 

ख प्रतिमें यह वाठ है-- तिस दोनूं घलतां २ घारमदे इसो दाव पैंल्पी तिकों 
अछछतोी सांस कासजा भाटे पजूर दीपो । तिशे पपे]४ फ्राड़ि ध्ांत ऊफ फेफरा 
निकल ढर हुया | घरतो पडोपो ; पातिशाहजी क्यू मशलायो ॥ पिण थेत साहे घाव 
डाप सोटोपाररोी फुरत तिणसु बप कही मही ४ 

मोजडी - मोचड़ो, ऊुत्तो । 

० मोचोन - जूतो बनात चालकों । 

११ परवांश - परिमाण नाप! 

है२ बशाहु> सम्भवत प्रशमरा नाम है । 


वी दे # अब #॑॥ई 2४ 20 #४« 
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श्र 


तरे मोजडी साह वेगमने दिपाई। तरे छोकरीने कह्यौ तिण 
कवरने देपने आव तरे उडदावेगण” वीरमदेने देपने राजी हुई | सागे 

णी जनाल छे । पातसाहोमे हवे तो वताउ । तरे छोकरीने कह्यौ 
दरवार आवे तर मोने वियाव । 

तिसे दूसरे दिन दरबार आता वेगमने विरमदे दिपायों । तिसे 
कवररने देपने सनेह जागोयो सो पुरवला भवरों पावद छे । वासले 
भव कासी वाणारसी माहैँ एक साहकार तीणर एकाएक वेंटों। 
जवान हूवों तरे परणायौ" । तिरस एक दिन सपाडो करता” मुहडा 
आगे वह उभी छे । तिण समीये आधी आई । तिसे श्रसतरी घर 
माहे गई | साहुकाररों डील रजसु भरीयो | तरे जाणीयो असत्री माहरा 
जीवरी नही । रीसमें” उठने कासी करवत छे तठे गयो। करवत लेतां 
कह्यो । आधा अगरो इणहीज साहुकाररे घरे पुत्र होज्यों। डावा 
ग्रगरी अरधग्या होयजो ? । असन्नी तो वेह हुई 

उण साहुकारर पुत्र उपनौ | आधा अगरी असत्री हुई सो 
परणीयो । एक दिन वले * सपाडो करता आधी आई । तिसे असत्री 
आपरा वसालूसु”” लपेटीयो । तरे साहूकार हसीयो। साहजी क्‍्यु 

१. उडदावेगणा - उडदा नामकी बेगम (?) 

२ सागे * जजाल छे - वास्तवर्में गहाणी जलाल है। 'जलाल! एक राजस्थानी 
प्रेमास्यानका वायक है। विद्येष जानकारोके लिये 'मस्भारती पिछानी. वष ६ 
अद्धू हे सें प्रकाशित मेरा एतद्विषयक निवन्ध श्रवलोकनीय है । 

* पुरबला * पावद छी - पूर्व जन्मका पति है। 
चासले भव - पिछले जन्ममें । 
परणुयी - विवाह किया, (स, परिणाय) | 
» सपाडों करता - स्तान करते। 
मुहडा उभी छे - मुंह भ्रागे वहूु खडी है । 
तरे जाणीयो जीवरी नही - तब जाना स्त्री मुभसे प्रेम नहीं रखती । 
« रीसमे - रोपमें, फ्रोचसें । 
१० डावा होयजों - बायें क्रगकी श्रद्धागी-स्त्री होना 
११ वेह हुई - विधवा हुई (?) 
१२ उपनी - उत्पन्न हुश्रा । 
१३ वले-फिर। 
१४, बसालूस - सालूसे, दुपट्ट से । 





श्एं 
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हसीया | तर कहो गोपड़ै/ बठी थाहरी जेठाणी छे । माहरी भ्रसतरी 
छे । भ्रवार वालो” समयो थो । तरे आप दोड घर माहै गई । हू रस[जि|सु 
भरीयो | तरा करवत लेता माग्या था सो श्राधा श्रगरा आप हुवा 
छो । तरे श्रे जतन कीचा । 

रागनी अ्सतरी सुणने मेहलसु उतरने करवत लीन्हौ । करवत 
लेता कह्यौ | इणहीज भरताररी अ्रसतरी होयजो | इतरो केहत पारा 
परती पडी सौ पडता गायरो हाड पगै लागी* ) सौ अलावदी पातसाहरे 
घरै जामो पायो' । साहुकाररा बैटाने कह्यौ थारी भोजाई नेम बारने" 
करवत लीधो। तरे माहरे बेठौ [ट] करवत लेता कह्यौ । मोटा 
रावजीरे घर जामो पावज्यो | इण अ्रसतरीरी वाड काटो” देजो मती। 
देह छाडइत पाण जालोर गढे कानडदेजीर कवर वॉरमदे हुवे । तिणसु 
नेहू बधाणों । 

तरे वेगम पातसाहन॑ भ्ररज कीधी । मैरो व्याह घीरमदेसु करो | 
भला पूथ है । 

एक दीन पातसाह अवपासमे विराजीया छे । तिसे कावडदेजी 
गया । पातसाह घणो सनमान देने वत्तलाया?" । कानडदे वीरमदेने 
हमारी लडकी दीवी'?। 

१ गोपड - भरोखमें। 

प्रवार बातो - श्रभी याज़ा भ्रभी जसा। 
इतरा केहय पाण - इतना पहले हो 


३ 

डर 

४ गायरों पग क्ागौ -गायकी हड्डी परों लगी । 
५ जॉमों पाया -जाम प्राप्त किया ६ 
६ 
एछ 
हक 





सेम घारम > तिपम घारण कर 

बार काटा > सम्बंध रूपी दुख १ 

मरो व्याहू पूष है प इस भच पर ख़डो बोलोक प्रभाव भ्रवलाक्मीय है। से प्रतिमें 
'मरों व्याह धूब है! क्षेस्थान पर यह पाठ है--'म बौरमदे सोनिगरान बुत 
धीधो। मरा ब्याह निफा करो; मरा पायट सिरपोय जालोरका घणो है । पातिसाह 
कह्यौ-पेगम ऊ तो डिदु है। सेरो तरफस गाढ़ भाति २ सु करिस्यु पिण भल्नो तो 
धुदाईव हाथ है ४ चर 

विराजीया छ - बढ हैं । 

१० घणों बत्तलाया «बहुत धादर दे कर बातचीत को । 


११ हमारी लड़वी दाघी - भ्रपनी छड़की दो छष्टी चोली 
जन मनोबल ली झोर राजस्थानदों भाषाका 


हर 
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तर कानडदेजी कह्यौं | हम तो हजरतर्क नोकर है।' तरे पात- 
साह घणो हठ कीधो । तरे कानडदेजी कह्यौ नां हजरत मैं न जाणु । 
वीरमदे जाणेै । उणरी रजावधीरी वात छे। तरे पातसाह इनाम 
देने वीदा कीधा ओर कह्यौं । सवा वीरमदेकु ले आईयो ।* 

कान्‍्हडदेजी डेरे आया । रांणगदेजी वीरमदेजीने हकीगत कही । 
तरे वीरमदेजी कह्यौ । रावजी कबुला नही तो पातसाह" श्रठे हीज 
मारे । हूं पातसाहसु वात कर लेसु ।' 

प्रभात हुवां कान्हडदेजी राणगदेजी कवर वीरमदे पातसाहरे 
हजुर” गया। म्ुुजरो करने बैठा। तिसे फ्रमायो। वीरमदे तुम हमारी 
लडकी व्याहो । वीरमदे सलाम करने कह्यौं । हजु[ज|रत सलामत में 
तो घररा धणी' रजपूत छा । साहिजादी माहरा घरां लायक नही । 
पिण हजरत फ्रमावे तौ सिर ऊपर कवूलायत छे । पिण जालोर 
जाय जान करने” पातिसाहार घरे आवा तिसौ म्हा कन्हे ” पजांनो 
न छे । तिणसु नाकारो”' कीजे छे । 

इसो सुणने पातिसाह १२ लाप रुपीया दिराया | तीन वरसरी 
सीष दीधी | हिंदू गीराहम परणावेगे | सताब  आईयो | सीप 
दीन्ही । 

१ ख. प्रतिमें यह पाठ हे-पातिसाह दीन दुनोरा छो । हु पादरीयों घररो घणी रजपुतत 


छू । पातिसाहांरा सगा वरूक रोम सुम्र विछायतरा धणी छे। हु तो बदगी करूं छू । 


सवा * आईयो - सुबह (?) बीरभदेको ले श्राना । 'श्राईयो” ग्राम्य हिन्दीका विशेष 
प्रयोग है । 


« कवुला नही -स्वीकार न करें । ४ 
- ख प्रतिसे पातसाहके स्थान पर 'तुरकडो' पाठ है । 
वात कर लेसु - बात कर लूगा । 
हजुर - दरबारसें । 
घणी - स्वामी । 
सिर छ-सर पर घारण करने योग्य है, भ्राज्ञा स्वीकार है । 
जान करने - बरात चढा कर । “जान शब्द सस्कृत यान का अ्रपश्रश है । 
» महा कन्हे - हमारे पास । 
नाकारो - सना, नाही । 
हिंदू * परणावंगे - हिन्दू ग्रहो्में विचाह करेंगे । 
सताव - शी घछतासे । 


ले 
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तश साह वेगम पातिसाहने कह्यों । हजर्यत] का हठदे वीरमदेने 
सीप ाो। इणका चचा राणगदेकु ओलमे! रपो। हिंदू है भाव के 
नावे ! 

पातिसाह कह्योँ पूव कही । 

कान्हडदे सोनिगरो सीप मागणने आयो तरे पातसाह कह्यौ । 
भाई राणगदेवा हमारे पास रपो । कानटदेजीरो घोडो देवासी छे। 
आमसौ चारण ने एक पवास तीजा राणग्रदेजी | अर तीन जणा रापने 
चालीया । 


3 9.5 >>. 


तरै राणगदेजी कह्यो । ठाकुरा श्रागें तो सोनारो पोरसे 
बारे लाप रुपीया ले जावा छी त्तिणरा गढ करावजों | आपण तो 
पातिसाहसु नावो करणो छे” । मोने वेगो” समाचार देजो । 

इसी बात ठहरायन कुच कीघो जालोर पोहता” | सपरो” मोहरत 
जोयने गटरी राग दोवी । गढरी ताकीदी कीची । 

वास तगग मीलकरी' हवेलीमे राणगदेजीन रापीया। राणगदे- 
जीरो जायतो कीजो । आसो चारण पईसा २ भर अ्रमल”” लीया 
करे | राणगदेजी श्रमसल कर कमर वाधने फीया? घोडा उपरे चढे ने 
पुरी कराये तरे शमल उगै 7 । 


राणगदेजी दित ५६७ पातसाहर भुजरे जाये पातिसाह घरारा 








भ्रोतम - यधवः रूपमें । 

देवासी » देव-्यराका । 

पौरमो -> पारस पत्थर । 

माबो करणो छू - माम भ्र्पात सघय बरना है । 
वगा-भीध्म थेंग (स)॥ 

पाहता » पहुचे । 

संपर] - धरच्ठ प्राा। 

गदरी गण होधी - एड निर्माणबा बाय प्रारंत दिया ६ 
तगा छीजबर) - सजरद'द चरन पालका भाभ है । 
धरम - धफोम घहिफ्रेन (तत )+ 

भीदा >धाडेएा पाप ३ 

प्रमत उग -- प्फीमशा ना ध्ाये । 


सके अन्‍ीऔ #० 
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समाचार पूछे । तरे मास २ ५ ३ गढ जालोर पोहतांरा समाचार 
आया वले आावसी । तरे पिण हजरत वीरमढे दोड गयो थो सो दोड 
पिण गयो नही ने सेहर पीण गयो नही तिणरो घणों सोच छे । च्यारें 
दिस आदमी दोंडीया छे । एसा समाचार श्राया। वले आवसी तरें 
मालम करसु । 

मास १ 5२ ने वले पूछीयो | तरे कहो काइ पवर नही। पात- 
साहरा मुह॒ड्ा आगे नाकरो न कर सके पिण परो गयो दीसे छे। 
मांहरे घरम इतरोइज चादणों हृतो” | इसी वात पातसाह आगे कही । 
वीरमदे भागो सो गम नहीं । 

तरे साह वेगम वेवो]ली | हजरत काफर बह नावणाया | पात- 
साह सलामत रांणगदेका जावता करीयो। इणके तांई पवर है । 
पातसाह तोगवेसों छोड्यौ । 

तिण समीय वलकरे पातसाह अलावदीने भैसो १ निपट मातों 
भेलीयो” | जिणरा सिघ " पूठो ढांकन पूछई जाय लागा छे । तिको 
भेसाने फटकासु मारज्यों । जब करों मती । 

दिली आ्राया । पातसाहसु मिल्या । परवाना दीधा । हकीकत 
वाची । भेसौ मारणरे वबासते पातसाह दरीपांनो * करैने विरा- 
जीया | मीरजादा जवांनाने हुकम कीया सो भेसा उपर थेंट 





पोहतार। - पहुंचनेके । 
तिणरों घणों सोच छे - उसकी बहुत चिन्ता हे । 
वले करू सू - फिर आदेंगे तब निवेदत करूगा 
इतर रोइज* **हू तो - इतना ही प्रकाश था 
वीरमदे * नहीं - वीरमदे भागा जिसका दु ख नहीं । 
वेह नावशाया - दोनो नहीं श्ानेके है ॥ 
. इणक ताई पवर है - इनको सूचना है। 
तोगवैसो छोडयौ - पेरोसे बेडी पहिनानेकी श्राज्ञा दी । (?) 
- निपट माततो भेलीयो - बहुत्त मस्त भेजा। 
१०. सिंध - सींग । 
११. जब - जिबहु, हलाल १ 
१२. दरीपानों - अ्नौपचारिक बेठक 

३ विराजीया - बेठा 
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पुरसाणरा पाडा छूट पडोया' । पठाणजादा हार छूटा । भसों मरे 
नही ) मास ५5७ रापेनें सिर॒पाव देने पाछी सीप दोधी। सो 
हालत[ता] हालता” जालोर झाय उतरीया । 

लिसे बीरमदेजी बाग पधारता था ने बिच जमराणारों देठालो 
हुवो* नें भैसारो तमासो देपने वीरमदेजी उभा रहीने” पूछीयो । मीया 
भैसो कठे ले जायो छौ । 

तरे सिषाई बोलीया । वालकर” पातसाह दिलीरा पातसाह कहे 
भारणने मेलीयो थो सो किणहीसु मुवो नही” । पातसाह नही है पटेल” 
राज करे छे । 

इसो साभलने” वीरमदेने रीस चढी” तीको पूठासु" आयने त्तर- 
वार व [वा]ही सीगा ने पूछा विचे तिणस्‌ माथों तूट पडीयो। बलकरा 
सिपाई वाह २ फहिनें वीरमदेन देषता हीज रह्या । 

भसो मारने वीरमदेजी गढ सिधाया$र्ट । 

भसा वाला सिपाई पाछा दिली आया ने भेसारो माथो पाति- 
साहने दिपायो । तरे कहीयो हजरत एसा सिपाई हजूरम रापीश । 
बीरमदे कवर भेसाने मारीयो सो जाणीज वकराने लोह कीघो”* । 

पातसाह पुस्याल हूवा । बलकरा सिपाइ वलक गया । 





ट] 


चेट तू पडाया - ढेठ खुरासानके खांड टूट पढ़ें। खाडा £ एफ प्रकारवो त्तलवार, 
जिसके दोनों प्रोर घार हो । 

हालत हालता - चलत चलते । 

बिच हूवो -बीचमें पमराजरा (भसेसे त्ात्पय है) सामना हुधा । 
उमा रही न - सडे रहबर। 

बालवर - वलणये । 

किणहीसू सुवो पहो क्सोसे सरा पहीं। 

पटन - क्षिसानोंका मुछियां ) 

सांभवन - सुन कर | 

रीस घी - क्रोध भाषा । 

१० पूठासु -पीछेसे ॥ 

११ सिघाया-चल ॥ 

१५ वकरान लोह कोघो - बकरेको भारा | 

१३ पुस्याल हवा - प्रसप्त हुच्ा । 


#र मी छ॑  न्‍ट |  छ 
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दृहौ - सुध पूछे सुरतांश, कोलाहल केहों कठक । 

के हाथी ठांश उ्यंडोयों, के रीसबीयों रांण ॥ १ 

पातसाहने मालम हुई। तगाने मारने राणगदे भागो । लारे तो 
बावीसी विदा कीधी ने कह्मया । तुमारै लार में श्राया । जलदी 
करीयो । जाण न पा । 


दिलीसू रांणगदेजी घडी ४ दिन चढते नीकल्या सो रात घडी 
४ थाकतां सोभतसुं कोस € श्राथवणी कांती” आया । 


तरे डोकरी १ गोबर वीणती” थी तिणने पूछीयो । डोकरी तै 
कांइ वात सुणी । तरै डोकरी कह्यौ | वेठा ! राणगढ तगाने मारने 
निकलीयो । वास” बाबीसी चढी छे । 


इतरो सुणने राणगदेजी कह्यौ। फिट कीथडा " | तो पैहला 
वात आई । 


फिटकारो सुणतां घोडारो प्रांण छूटो तिणरे नाम गाव कीथडो 
कहीजें छ | आगे तो तूरकारी ढांणी थी। आगे सिकोतरीन * कह्मयौ | 


१. के * उथडीयौ -या तो हाथी श्रपने स्थानसे छूट भागा है। 
» के रीसवीयौ राण - श्रथवा राणगदे क्रोधित हुत्ना है। 
वावीसी - सेनाक्की बाईसो टुकड़ियां । बादशाहो और राजाझ्ोंके यहा विविध महक्‍्सो 
के २९ विभाग रखनेकी प्रथा रही हे । 
४. तुमारे लार'''न पावे - प्रस्तुत श्र पर खड़ी बोलीका प्रभाव है । 
थाकता - थकते हुए । ु 
६ आथवणी कानी - पश्चिमकी ओर । राजस्थानी भाषामें चारो मुख्य विशाश्रोके नास 
इस प्रकार हैं- १ ऊगरमण (पूवे), २ श्लाथमण (परिचम), ३ घराऊ (उत्तर), 
डे लड्भाउ (दक्षिण) । 
ख प्रतिमें “रात कानो श्राया' के स्थान पर यह पाठ है-राति घडी ४ पाछली थकां 
हीठ गांवसु उरे फोस ४ एक गांव श्रायों” 
७ डोकरी - बुढ़िया । 
८ वीणती - चुनती, एकचन्रित करती । 
६ वासे - पीछेसे । 
१० फिट भीथडा - झोयडा घोडे ! घिक्‍कार है। भीथड़ा गांव जोधपुर डिविजनमें है । 


११. सिकोतरीन -शाकिनी (एक श्रकारकी तांजिक स्त्रीको) श्रथवा शकुमोत्तरी 
भविष्पवाणी करने चालीको । 


न्ध्ण्न्ण 
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मोने जालोर पोहचावणो । रोहीठसु उलीका नही । कोसा चार गाव 
ढाहरीया सासर्णा राणगदे सोनिगरे दीधी । 

उठासु गढ जालोर पोहता' । कान्हृडदेजीसु मिलीया । दिलीरी 
हकीगत सारी ही कही । गढरों घणों जाबतो करणो । रजपूतारो बारे 
वरसारो रोजगार चुकाय दिन्हो ने कह्यो । गढरी सरम थाहरें भुज छ । 
गढ़ घणों फूटरो* दीसे' त्यू करणो । 

तरै रजपूत घोलीया । रावजी सलामत । राजरो दूण घणो फूटरों 
दिपावसा । 

साह वेगमने साथें छूने पातिसाह याप १ घोडासु जालोर नेडा' 


कोसा ४ छरे' डेरा कीया। मोरचा लगाया । नालीया चाढी" | गढरे 
आस पास फोजा लागी!। 
चरसे १ राड”” हुई। गढ हाथ आावणरों ढग कोई नहीं। तरे 
पातसाह वेलदार* ५०० बुतायने गढरे सुरुग दिराई। 
१ रोहिदसू उलीका ही - रोही शो (जगल प्रदेशरो) उल्लांघें नहीं (?) 
२ सासण «शासन, दानमें दी हुई जमोन ६ 
३ पोहता-पहुचें। शव प्रतिमें पाठ इस प्रकार है-तर सोकोतर सांयलो हुईन कहो 
महारी पूठि ऊपरा चढो। तर रांगपदे पूछ ऊपरा घढो न सीफोत्तारि उडी तिका रात 
घडो २ पाछिलो थका गढ़ माहे मेल्होयों। सोकोतरों पाष्ठी भाई | सठा पछ 
अआोषडारों यडों कराप रीपडार नाम गास धसायौ तिको प्रदारू कृवाजीरो फोौपदों 
फ्हींज छ । 
गढरी भज छ - गढ़को सज्जा तुम्हारी भुजाओों पर हू । 
घणो पुटरो - बहुत प्रच्छा, भेष्ठ ॥ 
दीसे - दिखाई दे । 
राजरा दिषावर्ता - ध्रापका खाया हुआ नमफ बहुत भ्रच्छी तरह दिखावेंगे । 
नेडा - समीप । 
उरे > इधर इस ओर ॥ 
नालीयां चाली > तोपें चढ़ाई गई । तोपें मुस्यत संगलकालोन घठोमि प्रचततित्त हुई पी। 
खप्रतिका पाठ इस प्रषार है-/जर धडी २ नाता सो जू [कट जूते तिछी सईकडांयंघ 
लोधी । जिके दोय मण तीन भणरो बोलो याय | हाथी पूर टह्ला दे तर पिस सिसी 
साला छीघी । भोर नालारो किसी गएत छ | झगन परस | इसी भांतिसु फोजरोे 
चपारी लीरपा गढ़ लागा । राह चेधमरो चकडोल साथे छ ॥' 
१२ रा - राड, छड़ाई। । न 
१३ बलदार - मवन निर्माणमें काम करने दाले मजदूर! 


हा डी ढे 0 धद * 
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तिण समीये उमादे राणी थाल माह मोतीयांरो हार पोग्ती थी 
सो सुरगरों घको लागो । सो मोती पडहडीया” । 


तरे रांणी जायने वीरमदेजीने कह्या | श्रठे सुरंग लागी दीसे छे । 
तिसे तेल मण हजार उनो करायने” तई” कीधो छे | तिसे सुरंगमे 
बारी हुई तिणमे तुरत उन्‍्हों तेल नवायो। तिको पालो” साथ 
३०००० तेलसूं बल भस्म हवा । 


तरे वीरमढेजी जांणीयों इण मोरच गढ़ भीव्सी” | कंवरजीरे 
रसोडे रजपूत जीम॑ तिरक सोनारा थाक्रमे जीमें । चलू करने उठ 
जाये । वाघ वानर जीमे थाली मंजायने थालरे चिबटीरा ठोलारी"” 
मारे सौ आगल २ री टीकडी उड पडे। सोनार सांध|"। तिसे 
कवरजीने रसोडदार कह्मयौँं । वाघ वांनर मनमें पोरस”* घणो जारण 
छ । हमेसा थाल भांजे । रसोडदारने रीस करने परो मेलीयो * । 


पछे वाघ वानरने वुलायन सूरगरों मोरचो दीधो । पिण कवरजी 
एक अ्रज छे | लोह एक वार चलावसु”* तिण वास्ते तरवार कटारी 
हजार २5३ मो कंन्‍्हे मेलावो** पछु रजपूतरा हाथ देपीजै । इसी 
१. मोती पड्हडीया - मोती हिले, मोती घलायमान हुए । यह प्रसद्भ ख्र. ग॒प्रतियोर्गें 
नहीं है । 
उनो करायने - गरम करवा कर । 
तइ - तैयार, वहुत गरम | 
« नवायो - ननाया, बहाया । 
« पालो - पदक सिपाही । 
- यह प्रसद्ध ख़. श्र ग. प्रतियोमें श्रामें दिया गया है । 
« भीछसी - नष्ठ होगा । 
» चलू करने - श्राचमन कर, पानीसे मुंह साफ कर | 
६. चिबठीरा ठोलारी - श्रगुलीफे जोड़के उठे हुए भागकी । 
१०० सोनार साध - सोनी जोडता । हु 
११. पोरस - पुरुषार्थ । 
१२: यह प्रसद्भ ख. ओर ग ॒प्रतियोमें नहीं है 
१३. लोह* चलावसु - एक हथियारका प्रयोग एक बार ही करूंगा । 
१४, मो कनन्‍्हे मेलावो - सेरे पास रखवाशो । 
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बात सुणनेै चीसमदेजी मनमे रापी' । अलावदी पातसाहने १२ वरस 
हुवा गढ़ भिर्ल नही । 

किणहेक पातसाहने कछ्लौ । हजरत गढ माहे सामान नीठीयों दीसे 
हुँ? । आ पबर वीरमदेजीनें हुई । तरें दूधरी पीर करायने दोना भरने 
फोज दीसा नापीया । 


तिरे पातसाह देपने कहा । मैरा बैठा काफर अजर्स” तो गढमे 
पीर पाव छे । सामान बोहत वरसके है । 

पातसाह पाछो कूच कीधो। मोरचा उठाय दीया । जालोरसु 
कोस ४ उपर डेरा दीधा। दूजे" दिन पडप भवराणी डेरा हुवारो 
हलकारे” श्रौयन कह्यौ ) 

तरे गढरी पोल पोलने सैदाना” वागा। दरीपानों वीघो?। 
जाचक जिन” विरद बोले छे । तिसे भोठ“ तयार हुई | तरे सारो 
ही साथ जीमे छ'* । वीरमदेजी ने बेंनोई!* दहीयो भेला जीमे छे । 

आगे दहीया २ सूल दीया था। तिकारा मुहडा आमा सामा देपने 





यह प्रसद्ध ख भौर ग॒प्रतियोंमें भ्रागे दिया गया है 4 

भिल ही - नष्ट नहीं होता बिजित नहीं होता | 

नीठीयो टास छ- समाप्त हुफ्ा दोखना है $ 

फाज दीगा नॉपीया > फोजदी झोर डाले । खप्रतिसा पाठ इस प्रकार है सर 
बीरपन[ रोग कूतरो व्याई थी तिकांरो ठुध लन चौर कराई ) त्िक परावलार धोर 
लगायन ल्हूसफ्र दोसी नादी ॥/ 

भ्रजम + भव तक । 

दुज -दूसरे ; स दित्तीप गुज धीजा 
हेवशार - सयाददाताते 

सदाना - नफ्कारे ॥ 

चागा > बजे । 

दरीपाँनों शोधों - दरवार किया । 

११५ जाचते जिन - याचकलन $ 

१२ गोठ-ीति भोज, स गाष्डी। 

१३ जीम छ- भोजन फ्रता है! 

१४ बेंनोई-बहनोई। 


न्टथ्ण छल 
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पु #*#९.. 


वीरमदेजी मसकरी कीधी । आज दहीया मतो 'शुंडो करे छे । सह 
तो गढ़ भेलावसी । 

इसो सुणने बैनोड़ कहे । कवरजी मुवांसू" किसी मसकरी करो | 
तरे वीरमदेजी कह्यो | थे तो मुबांरा जीवता भाइ छी | थे मदत करो। 
भायारो वैर वालो । तने दहीय कहाँ। मोटो बोल साहिवरने साजे । 

गोठ जीमतां वेरस' हुबो । उठासु उठने माणस तो सारोठ परब- 
तसरने पोहचाया । आप नीकलन पातसाहसु मीलीयों । हकीकत सारी 
कही । माहे तो सामांव पूटो । राज पाछी कूच करो । हू गढरो भेदू 
छू । गढ भेलावसु । 

प्रभाते। कूच हवों सो जालोरगढ़ दोला” डेरा दीधा। मोरता 
लागा । सुरंगमे दारूरा' थेला भराया । पछे लगाई । सोर उद्दीयों । 
तिणसु गढर वारो'" हुवो । 

तणी सुरंगरे मोरच वाघ बानर बेठो छे। तिण सुरंगर्म पैदल साथ 
चढने गढर बारे आवे तिणने वाब बानर घाव करे सो मरं । एक लोह 
करे। मारता मारता हजार ४ पैदलरो गरो हवौ'? । सगला आवध 
नीठीया' | तुरक होकारो!” कर करने श्राया । तरै तरवार विनां 





१ भतो भूडो बरे छे - बुरा विचार फरते हूँ । 

२ मुवास - मु्दोसि, मरे हुएसे । 

३ भागयारो चर वालो - भाइयोंके दरक्ता बदला लौ । 

४. सत॒प्रतिमें यह पाठ है बडा सिन्‍्दार नर नींदवीज नही । नरांरी अ्रणमापी राशी 
छे। चाहे ज्यू फरे। ने म्हे तो याहुरा भलचींत छां। पिण मोटा बोल तो 
श्री मारापणजीन छाजे। * * 

» वे्‌रस - मनमुठाव । 

» भेद - भेदिया, भेद देने घाला । 

- प्रभाते - प्रात फालमे । 

-» दोला - चारों शोर | 

« दारूरा - बारुदके ॥ 

१०. वारो - छेद । 

११. गरो हुवी - ढेर हो गया। 

१२ सगला आवध नोठीया - सभी आयुध (इस्त्र) सभाप्स हो गये । 

१३. होकारो - किलकारी ॥ 


डी &छ 9० ६&द 


१८८/ 


वीरमदे सोनीगरारी बात [ €७ 


बाघ वानर उभो। फोज शभ्राई देपने हाथ पछाडीयो सो वैणी माहसु' 
हाथ भड पडीयो | हाड तीपो नीकलीयो तिणसू लोह करे। तिको 
जाणै कटारी वावे छै। इण भात ४० 5 ५० पाडैनै आप पडीयो ) 

तरा वीरमदे कह्यों । आलम पना ) रजपूतरों बट हिंदु पत्नी 
घरम” जिण मुहडे राम जपीयो तिण मुह कलमो न कहणी आवे। 
पिण श्रीरामजी करें सो कबूल छे |” 

इसो सुणने पातिसोह बोल्या । हम तो व्याह हिंदुके राह कबू- 
लाया था। पिण तुमारे तो नका पढणैकी दिलमें श्राई' । जावो 
वीरमदेक्‌ सपडावी” । काजी बुलाय नका पढावी | 

चाकर वीरमदेने दूजे डेरें ले आया। कमर पोली । वागारा 
चहिरबध” पोलीयां । तर भातारो ढेर हुवो ने वीरमदे नेत्र फेर दीया । 

तिसे चाकरा पातिभमाहने कह्यौ । हजरत । बीरमदे पेट परनालने  ? 
आया था सो भिस्तकु पोहता'' । 

आरा बात वेगमकु क्ही। तरे वेगम कह्यी । झालम पता वीरमदेका 
सिर काटने त्यावों। उनका सिरसु फेरा लेउगी । मैरा पेहला भवका 
पावद'  है। इणक वास्ते मे करोत लीधी | आगे छ वेला इणने 





१ बंणी माहसु - कताईमेंसे । 

२३ पाइत-पगिरा कर सार कर। 

३ पत्रों धरम - क्षनिय धम । 

४ स्॒श्चत्तिर् यह पाठ है. गऊ पुना। तुलछी मांगा । भोसालगर्रामजी रो चरणा 
मत ल्‍यां | प्रामण घटदरसणर धाधोन रहा न जिण मुपसु श्रीराम राम जप्पी तिथ 
मुपसु भ्रसुर सत्र क्लमो कहिणी नाव। विण थओ्रो परमेस्वरजी कर तिकू प्रमाण छ 

४ पयूलागा-कंबूत करवाया स्वीकार करवाया। 

६ पा प्रतिर्ते यह पाठ घिशेप है साहिब एक है। राह दौह कोपा है । 

७ सपडावौं - स्नान करवाशो 

८ दूज “दूसरे । 

६ थागारा चहिस्तध - बागावे (एक प्रकारकी मुगछ-फालोन घेरदार झगरणीक) बधन । 


१० परनालन -चीर कर काट कर | 
११ भिस्तक्‌ पांहता - भिल्तकों (वहिह्तकों) पहुंच । 
१२ पहला भववा पावद - पूष पामक्ता पत्ति। 


दीरमदे सोनीगरारी वात 


भा 


ह्ष 
परणी छु _ । आ सातमी वेला छे। 
दृह्ँ- मरू मंछ मठकडे, अवबग्स नांपु ककार। 
बर वसं[रू |तो वीरमदे, रहूँ ता अकन कंवार ॥ १ 
पातिसाह आगे वात सगली कहो । वीरमदे नमीयो नहीं। 
वीरमदेरों माथों काटने साह वेमम कन्है थालमें घालने ले गया। 


वेग सांमी आई तरे मह॒डो फिर गयो | तरें वेगम कह्यौ । 
कवरजी साहि[व] में तो करोत लेतां भव २ तंहीज भरतार माग्यों 
है ने राज इणहीज भव मांग्यौं । जे इणसुं वाड काटो देज्यों मती' 
राज तो रुसणों जिसोहीज निरभायो””। हूं तो फेरा ले” सती होसु । 


्् 


इतरो सुणता मुहडो फिरीयों | साह वेगम फेरा लेने पातसाहन 
कह्यी । मोने दाग हो | मा 


तरे पातसाह कथो । सात भवरों परविवद छे | सत करण दयौ । 


१. परणी छु - विवाह छिया है 


क्र 


« वेला - समय, सस्क्षत शब्द है 


०. 


डे - मरोड | 


३३) 


४. अवान कगार - निपद कुंधारी, कन्या । 
यह इृहा ख. श्रौर ग॒प्रतियोर्मे नहीं है । 

प्र सगली - सारी समस्त । 

६ छालने - डाल कर 

७ माँमी - सामने १ 

८ सुहीज - तुमजो ही । 


६ बाद काटो देज्यों मती - वाद कांठा मत ठेना, एक मुहावरा है, लिसका तात्पर्य 
फ़िसी प्रक्ताफी बाघा नहीं देनेसे है । 
१० राज सो * निरभायों - क्रापने तो अपना नोप चैसा ही निभाया । 
फेंग ले - विवाह ऋर, विवाह-सस्कारसे श्रस्ति-परिक्रमा की जाती है। 
मोत दाग दो - मुक्त जलाओ, सेरा दाहु-सस्कार करो । 


१३ सले बारगा छी - सती होने दो + 


हि 


वोरमदे सोगीगरारी वात [ ६६ 
चदणरो घर करने गोदमे घड माथों मेलने सती हुईं। साह 
चेगमरे ने वीरमदेरे रूसणो भागों । पातिसाह पाछो दिली गयो । 
इति श्री वीरमदे सोनिंगागिरा]री वात सपूर्ण । 


अं ि-+-+कलज+++- 





३ मेलन - रस कर । 

२ रुसणी भागो - श्रापसका रोप दूर हुआ । रूसणों <स रोध भागो <स भग्म। 

३ खग प्रौरध भ्रतियोंके झतमें यह पाठ है वडो बढ (ग बढ) हुई। रावजोरा 
राजपूत हजार ५ (ग पाँच) काम (ग काम) श्राया । हजार २ (थ दोय) लोहा 
पड़ीया ने पातिसाहुजीरा स्िपाई हजार १५ काँ[म] (गे फाभ्) पश्राया। हुजार 
१० $ ११ लोहा पडोया (मं पड़िया) घड़ो (ग बडो) गजगाह हुवौ (ग हुवो) । 
इण समोयारा गीत गुण भावन घणा ही छ। पछ वातिसाह दिल्‍लो गयो (ग पाति 
साहनी दिली गया) | सबत १३०० जालोर (घ जालोर) बसीपौ। सबत १४१६ 
गढरी नोव दोधी। सण्त १४३७ प्रज्रावदीन पातिसा (घ पातिसाह) जालोर 
(ध जालौर) लीधो | इति श्री थीरमदेजीरी थार्त्ता सपुण । 
भावन-स्व श्री सृषकरणजी पारोक्ने युणगान” श्रथ दिया है (राजस्थानी चारा 
पप्ठ १०३) | प्रेम श्रथवा समान प्रकट करनके लिये रचित राजस्थानी कापयके एक 
विषेध प्रकारफो ' भावन! कहते हू । 
ग॒प्रतिमें सबतवार घटनाप्रोंका उद्त लेख नहीं है भौर पुष्पिका लेख इस प्रफ्ार 
है इति थी वीरमदे सोनिगरारों बात पूण | 


घ॒प्रतिषा पुष्पिका लख इस प्रकार है--इति श्री वीरमदेजीरी यार्ता सपूण 
॥4ी॥ मुनि पुस्पालचद लपि रू [टुंत] सवत १८३६ वर्ष ॥ फागण घढि ११ 
युधवासरे ॥ श्री गुदबच नगर मध्य ॥ श्रागे यह फवित्त है-- 


+दवित्त - क्षिमी चद्र विण रणण, किसों पान धीण तरवर + 
किसे पुर बीण नार किसो हस विण सरघर ॥ 
क्सोौ देवल घीण देव क्सोदंव विण पूजारी । 
किसी प्ररथ विण घात विमी बात पिए प्रो ॥ 
किसी खड़ग विश पीजी रूघा पायनती ) 
कवि गद पहे ही राय हर, विए दोधा कौरतो कामी । १ 


पडारौ - पाण्डित्य, से । 


प्रिशिप्द 


प्रस्तुत पुस्तकर्मे प्रकाशित वार्ताओमे सम्बद्ध विशेष कृतियोंके कतिपय उद्धरण पाठकोंकी 
जानकारीके लिये यहा दिये जाते है । 


१ बगडावचत- 


“बगड़ावत” नामक महाकाव्य राजस्थानी जनतामें मौसिक परपरासे गाया जाता हैं। 
प्रस्तुत महाकाव्यमें सपगीत श्रौर काव्यकी प्रारभिक स्वाभाविक रमणीयताके दर्शन होते हैं। 
फाव्यका प्रस्‍सद्धिक्र परिचय परुस्तककी सम्पादकीय भूमिकार्में दिया गया हैँ। वगठावत 
काव्यके फत्तियय विशेष श्रश साहित्यानुरागियोफी जानकारोके लिये नीचे प्रकाशित किये 
जा रहे है । संपूर्ण काव्यका गठन एक विशेष लय [त्तजे) पर श्राघारित है । 


[ मद्भलाचरण ] 


पैला ही कणी देवने सिवरजे और कुणीरा लीजें नाम । 
पैली अणगड देवने सिवरों श्रौर गणपतरा लोजज नाम । 


2 ऊः नर 


सारदा ब्रह्मारी डीकरी, हस वेठी वजावे वीण । 
खातो सवरे खतोड में, एरण घमता लवार । 
वेटो रजपूतरों आपने सबरे, 

उगतड परभात नीली पाखर पर माण्डे फूल । 


३ फ्रै हि 


समरू देवी सारदा, नमण करू गणेस | 
पांच देव रच्छा करे, ब्रह्मा विस्नू महेस । 


[ रावत भोजा-बर्णन ] 


लेणा हररा जी नाम, परभाते भोजने गावणा । 
लेणा भोजरा नाम, भोज दातारारो सेवरो 
मतवाढ्ग रो मोड, भोज दातारांरो सेवरो । 
ऊचा वधावे देवरा, सोनारा कछुस चंढाय | 
सोनाने काटी त्तोलणशा, रूपाने लेणो ताय । 
रूप उधारो नी मले, मरुया न जीवे कोय । 


परिशिष्ट [ १०१ 


मर जाणो ससारमे, कई य न भ्रावे तार । 

खाबों न खूब्या करो, करो जीवरा लाड । 

जीवडा सरीसा पावणा, मले न दूजी बार । 
चुणियोडा देवक्क ढस पडें, जनमियोडा नर मर जाय 
काचा घडा नरजन पृतक्ा, काची मरदारी देही । 
असी चूड़ी काचरी, फूटे न फ्टीको होव । 

उगियोडा सूरज भ्राथसी, फूलियाडा कुमलाय । 


[ सुमर घणन ] 


कई न आझ्ञावे लार, सूमरे गाडी भरिया लाकडा | 
खाडी हाडी लार, सूमने जाय सेतरा उत्तार दो । 
गरूदेवरी आाण, सूमसू घरतों मेलो दश्लारजी । 
गुल्देवरी श्राण सूमरा धूत्रा घूधला नीवक । 
गुरूदेवरी प्राण, पाछो मलोजी भोछा रामजी । 
अतलोकरे माय पाछ्लो मलोजी भोत्या रामजी । 
कोठामे रह गयो धान, म्हारे गडिया रह गया दूकडा । 
घूछ व्हियो घन माल, सगो बोई नी रे बेटो बापरो ॥ 
पूत न परवार, सगो कोई न जो घररी गोरज्या 
भंगो है न ससार, सगो कीजे रे अगनि देयता । 

वा लली सुधार सगी कोजो जी बनरी लाबडी 
उठ जलेली छार, सगी कीजो जी बनरी लाकडी । 


[ रावत भोजाकी वानगीलता पश्लोर एश्चय ] 


गुरूदेवरी श्राण, ऊचा बधाऊ जी हररा देवरा । 
गज गरियारी नीव, म्हूँ तो कुडा खुदाऊ रे बावटी । 


ध्श ज् ५५ 


मायाने कण विध साथ रे मायाने ऊडी गाड दा । 

दो ने छीगो ढछाय, मरदा वाक्त दुकाब्या षाढसो | 
गुर्दयरी झ्राण, ताछा जड़ दो बीजछमसाररा । 

चगड जडो बुमाड, मरदा काछ दुदाक़ा काठसी । 
गुरदंवरी झाण आपा माडल ढावा मालवों । 

आपा बहता ढाब्रा मेंबाड, रे जातोडो परजा ढाउ ला । 


१०२ | परिशिष्ट 


गुरुदेवरी आण, घोडीरे पगां ठछकती नेवरी । 
चांदीरी खुरताछ, घोडीरे हरियाला नेवर वाजणा । 
घमके घृूघरमाछ, घोडी नानासणारी नेवरथा । 
गुरुदेवरी आण, घोडीरे कूल वणी जगाल जी । 
गुरुदेवरी आण, घोडीरे दुमची फूदा पाटका । 
गुरुदेवरी आण, घोडी ताजी जुगको ताजणोी । 
सतजगरो पलाण, घोडीरे लाख छाखरा पागडा । 
गुरुदेवरी आण, घोडीरे सिंगाडो सोने जडचों। 
हीरा तपे ललाड, घोड़ीरे मोती बालां जड्चा । 
लाला जडी लगाम, चावडने तुर्रों तो ओपे घणों । 
तुर तार हजार, रे वेलामे चमके वीजद्धी । 


[ जयमती विरह-वर्णन | 


गुरुदेवरी श्राण, हीरा काजलछसू काछी पड़ । 

रूप देहीरों जाय, छोरी काजत्सू काढछी पड़ । 

वबावा हाथरी भूददी, छोरी रक्कण लागी वाय। *' 
फूलांसू फोरी पड, छोरी गेलामे आई नींद । 

नजरसू देख रावत भोजने, जदी खाऊं धान । 

पछ मगरारा मोर, आज मीठा घणा बोल्या । 

घणा बोल्या दादर मोर समनन्‍्दरा हुस जी । 

दियाडो घणो रूडो लागे श्रो हीरजी | 

छे दनरी ली रजिया भोज, यो छुटो महीनो जाय । 


[ जयमती सौन्दर्य-वर्णन ] 


भूल गया भगवान, भाभी ! वण साँचे दो घड़चा । 
भूल गया भगवान, भाभी ! नही देवक् फूतछी । 
नही नारामे नार भाभी ! नही देवकछ फूतब्छी 
गुरुदेवरी आण, भाभी जाघ देवक्करों थम जी । 
पिण्डी बेलण होय, भाभी एडी तो सुपारो वणी । 
नाक वणी तलवार, देवी मुख गंगा खकछक रही । 
गुरुदेवरी आरा, राणीरे गोडामे गुरोशजी । 

गोडामे गृरोगजी, देवीरी कमर केछीरी कामडी । 


परिश्निप्ट [ १०३ 


पेट पीपछरो पान, देदीरे दात दाडम कर बीजडा | 
गरुदबरी आण, देवीरे नेता सुरमों सारणो । 

बोया वाछी रेस, देवीरे नेताजी सुरमो सारणो । 
गुरुदेवरी श्रास, देवीरी जीम कमलरों पानडो । 
होठ फेंफरा फूल, राणीरे जोभ कमलरो पानडो । 
कोया बाद्यी रेख, देवीरी चोटी गई परताक् । 
गुरुदेवरी श्राण, भ्रग्गमरो फालो आवसी । 
अगभरो भोजो आवमी, पच्छमने लुछ जाय + 
पच्छमरों भोलो श्रावसी, अग्गमने लुक जाय | 
चोफेरा बाजे चायरा, दूक दूक हो जाय । 

थने सूवो भपट ले जाय, हसनी बोल बेण जी । 
गुरुदेवरी आण, राणी सीप भर पाणी पिच । 
गुस्देवरी आण राणी बोछूया पानम जीमसी | 
गुरुदेवरी आण धणारी सखोपडोमें साय । 

चोथो दाणो चावत तो राणी पेट फाट मर जाय $ 


[ युद्धतण्जा भीर पुदध ] 
गुरदेवरी श्राण, भाटी नूताजी जमलमेररा । 
भीलवाउरा भीत, मरदा गढ़ देवलरा देपड़ा । 
भीलवाडरा भोल, मरदा गढ चित्तोलरा चीतला। 
गुरुदेवरी प्राण, बाछ मीया सनवाड | 
बाछ, मीय! मनवाड, चर ने चेगो आवजे । 
मद्रामा रतरे माय, पात्यू चतने वेगो प्रावज । 
गुदेख्परी प्राण काव्ूरे ढाल उड़े ग्राग फरे 
गूजर गावे गीत, बालू री बरछी मागे आतडा | 
संग बसी तरवार, वाल, रे छुरियां चमचे वीजदी 


हि जौ 2 


रे जोषो वगमात, नानी चयरों बाब्वयों । 

हुपो जोध असवार, गयो सारगीरे सत्तमें । 

भारत परत लायी सूरमो, घरती रगत घपाई । 
छ भद्दोनासे भारत भूमियों, मायो देवी सीघा। 


१०४ है परिशणिप्ट 


के तीयाजी रो माथो चांवड माढ्ठमें पोयों । 
नीयाजी घोडो ऊबटा रगमहलंमे आवदे। 

सृत्ती हो तो जागजों नियारी आरती लीजो उत्तार। 
गज मोतीडा थाढ्ठ, गढरी गूजरया ग्राई । 

ग़जरचा देखे वेप नीयाजीरे माथों नहीं । 
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के भड भाई चोईस, हुया घुडले असवार । 

के रण भारत माचियो, खारीरे ढावे पास । 

देवी चावडा खप्पर खाण्डो ले ऊतरी । 

ऊतरी धर बदनो रासू श्राज बगडावतारी फोजमे । 
चोईसारा माथा काठ, भट मात्ठा पहरली । 

गण गरण माथा तोड, बेठी बदनोरांरी ढाक्मे । 


देव नारायण | 


देव पधारिया दसा वावडी, गावो मगलाचार । 

वधावा गांवों परथीनाथरा, गावो मगलराचार । 

गूजर करे आरती, घणी खमा नारायण हीदे णलणो । 
पुजारा करे आरती, ओ नारायण हीदे पालणो । 

खारीरा भोमिया थारी आरती, भदेरदा भेरू थारी आरती । 
मातासरी श्रो थारी आरती, वदनोरी चावडा यारी आरती । 
खूम।णा स्थाम थारी आरती, काछी काकछ॒का थारी आरती । 
जोगडारा धणी थारी आरती, भूत्या सूक्‍्या थारी आरती । 
तेतीस करोड देवता, थांरी बोला आरती | 

कासीरा वासी, ने वारा ही पुजारा बोला आरती ॥ 


२ भहाराजा बहादुर्रासह कृत रघाल 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानके पुस्तकालयमें किद्वनगढठ महाराजा बहादुरसिह 
प्रणीत स्याल्ष परक एक नवीन कृति हालहीमें प्राप्त हुई है। यह कृति पुस्तकालय रजिस्टरमे 
ऋ्रम संस्या १३७५२ पर श्रद्धि त हुए गटकेमें लिखित है। 

ख्यालके कतिपय अरद्य पाठकोकी जानकारीके लिए प्रकाशित किये जाते है । 


है # श्री गणशाय नम # 
अथ ष्याल महाराज बहादुर्रासहुजी कृत लिख्यते 
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सुतडीन॑ चाही छेडो रूडा महान आकह्मियों हो झार्व । 
द्विग हिय महार पागा छुवावों या नहो बात सुहाव ॥ १ 
हो लाडीजी औ कई विसडी सुभाव । 

पिय झाधीन रहें कर जौड्या तौहा भौंह चढाव ॥ २ 


राम सल्तित 


उणीदा छो जी रातरा । 
चण स्थिल भ्रद नण भूवया ही श्रावे, लग यठा परभातरा । 
पलका पीक झघर फीक रग, रस अब्ठसाया गातरा ॥ ३ 


राग भू 
उस्ीदा वोलो घणा घृर्म छ। 
भपवा उभक मिल लालच जुभाव छ । 
अ्रजब छाणवी भमे छ। 
उणीदी झापडल्या पर घूम छ । 
लालच लगी फमव मिल भपक | 
लाज दवी भुवि मूम छ ॥ ४ 


धआ ् ध् 


झाज हुवी छ मनरो भागी, राज गहेनी व्है गुण गास्यां । 

पता सालग्रह कुबर पावणा, फ्रिघो दिन कद पास्था]] 

पुरी जनसरी माहि जनम फल, वयातणों जितास्या 

या वेसरचान लडाय बर छतस्या, गौर छवास्या श्रौर छतास्या ॥ ५२ 


नवल' सवीजी भत आया हो राज । 

साँमो वाज फूत वीणण परायोजी पर भझाज । 

इृहि वन पूों सी फिरत श्रवेली तू प्राली सांवरी है । 
सांकीवीं फूल गरे डोरी हग पत माय भर भावरों है ॥ २३ 


रहै दौऊ पतन निहार । 

पफुलन स्पाम सपी इतत उठा स्यामा सुदुमार । 

ला पिरिपमैं रह गये इस उत सके कौय नियार । 
परायरिया मिल नम दृहयने बड़े ठंगन ठगयार।॥ २४ 


१०६ ] परिणिप्ट 


पता मारूजी श्राजी जी प्यारा पावणा हो राज ! 
पना मारूजी काछी चढज्यों कूदरों हो राज । 

पना मारूजी हाथे चावक सावन्ठ साज ॥॥ 

पना मारू धण थारी गश्रीलू करे हो राज । 

पना मारू किणने कहा दुख जियको ग्राज । 

पना मारुजी मेंह वूका हरक हातमें हो रोज ॥। ६२ 


है. नै कै 


मेहडलौ लूवियौ राज श्रजव भड रगरी मचो | 
नेह मेहरी रूम भू ममें मत्वालो मौज सचो । 

इंद्र मीलमणिरे मधि नायक कृदन रेप पची । 

घरणा दामणरी कियौ घण उपमा लची कची ॥। ७१ 


न र्र नै 


हो गोरीजीरा वालम सेभडली लुभावा रग राता रे । 
लोयण भुक़ भुक उभफक लजाता रै। 

लपि छकि छकि हरपा [ता] रै । 

भिमक देपि उठत छाता धक्के रुक मदमाता रे । 

कुवर पना किण नही भावों अलसाता मुसकाता रे ॥ ७६ 
महारा आलीजाजी थारी छवि भाव । 

मदछक राग गवाता महला ग्रछा थेगा देता झावे ॥] ८० 
हरिया वनडा नेहडला लगा । 

अलूभ लाभ घन भाग मान छकि वनडोके चाव जगा ॥ ८१ 


उक्त र्याल गुटकेके पुम्तकाकार ६ पत्रोमें लिखित है । इसमें कुल ८१ गीत हैं जो 
विभिन्न राग-रागनियोमे गेय है । सम्भवत लेखनमें उ्याल श्रपुर्ण रह गया है। उक्त रपघ'ल 
राजस्थानी भाषामें गीतिनाट्यके विकासको सूचित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है, 
जिस पर उत्तर भूगलकालीन कलाऊा प्रभाव पूर्णख्पेण प्राप्त होता है । 


३ बोरमदे सोनीगरारी घबात- 


सोनीगरा चोहास रहुडदें, वीरमदे श्रौर राणगदे मासक वीरोऊफ़े विषय श्रनेक 
साहित्यिक कृति राजस्थानी भापामें उपलब्ध होती हैं, जिनमेंसे महाकावि पद्यनास 
विरचित काव्यप्रय, कानन्‍्हुडदे प्रबन्धका प्रकाशन राजस्थान पुरातन ग्रन्यमालामें प्रतिप्ठान 
ह्वारा पहिले किया जा चुका है श्रौर वीरमदे सोनीगरारी वातका प्रकाशन प्रस्तुत पुस्तकें 
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किया णा रहा है। राजस्थान प्राच्य विद्या श्रतिप्ठान जोधपुर द्वारा हासहोमें प्राप्त किए 
गए इजगढ़ (कोटा) थे सरस्वती नडारके हस्तलिष्चति प्रार्यो्मि एक चारण गीत सप्रह भी 
है जिसमें उबत सोनोगरा चौहान घोरोंके विधयम भी गीत झोर दूह्े लिखें गये हैं। पाठफोंकी 
जानकारी धौर सदभ हेतु उनकी नोचे उदधत क्या जा रहा है-- 


गोत बोरमदे सामगराको 


सर सेल क्टारी पट [पेट] न सबीया, 
उरपीयो हर झहर दुप । 
फुरत भलो प्रीरमदे फुगेयों 
माथों पीड़ विश परा मुख ॥ 
पोहोप प्रयेक्के बीर पुजीयो, 
देप क बरज माहि दीवाण । 
आणीया पद्धो हवो भ्रपराठो 
सुदतायी सोभ वदी सुरताण ॥ 
रगि वैवरि न रचे अने रहें 
शाब प्रभतायी तणी रेप । 
चरबा कजि उठि सीस यत्मी 
मृप देप फररीयों मुप ॥ 
रछ चोष छनीस पोहोरकी छेटी, 
घीर तहु तर बोसरीया । 
याढीया पछो भगों वीरमद 
फटि फटि [पाट फाट ] बह समल फरीयो ॥ ५२३ 


गांत जसो सोनगरारो 


जुग ज्यार पप गा मुझ जोवता 

राजि वन रहता दोप राति । 
झाति सहार प्रिर उपाम, 

जुपा रेव नयी या जाति ॥ 
घाहिव श्रारि बचत झाणाया, 

सा जाघ मे टिठ सेठ 4 
प्रमत्मा तगो दशल कण्वर्ल्य 

रिप्र मिसीयो गिम वाया घड़े गा 


मह रामायण सीस लीया म, 

आप ईस सकत्तिसु बेम | 
जाय आ्राणिया स ताहि तु जाणोे, 

* कहन आणिया सजाण कैम ॥। 

उतबग अनत आणीया आगे, 

नाथ कह साम्हृत्ठि नीय नारि | 
दीबणहार न मीढीयो दुजो, 

सीघ समो मूम[प] तिस्यो सेसारि | 
आप ठरों त्रिय तणों आपरी, 

भड भटनेर पडत भारि। 
सीर व्यहु वजसिये सोनंगर, 

दीघा मुड बडे दातारि ।। ५२५ 

दूहा 


वुतवग अरघंग ता, वधे कठ लडीयों बयस । 

जोय अचिरज जैसा नाडुछ्ा, नर हर नयस ॥ १ 

राणगा रूणभुणतेह, राय आगशि रमियो नही । 

पाय वबेंडी पहरह, वारजती बाणासरउत ॥ १ [२] 

तगो न जांखण तोल, मूग्प मछरीका तणो । 

कारणि हक कुवील, मारे काय आपे मरे ॥ २ [३] 

तगा तगाई क्रिणि करे, बोले मोह सम्हालि । 

नाहर ग्रर रजपृतन, रंकारे ही गालि ॥| ३ [४] 

कथ कवियण साची कहे, राणिगहवे सम्हालि | 

काय कर घाति कटारिया, काय पग झ्लाठी वालि ॥ ४ [५] 

जमडढ काढ्या जाण, चूबती उस चौहटे । 

असर न आडा थाय, राणिगदेरा ताकिया ॥| ५ [६] 

सांकि कहियो सुरताण, यो कोलाहछ कासु हुवे । 

सदि रीसाणो रांण; कायु सेगल पश्च मरोडियो ॥ ६ [७] 

उबत दुहोमेंसे २, ३, ४ श्लोर ६ सरबक दूहे मूल वारतामें श्रा चुके हैं, शेष ३ हहे सब 
हैं । सम्रहमें ५२४ सख्यक ' गोत राणगदे सोनगरारो” ज्ीपंकके श्रत॒गंत दिया गधों है क्षि 


यह चास्तवने अमर्रातहु राखेडका है। गीतक॑ री जे 
; वास र्‌ चह्‌ राठडक हैं। गोतकी प्रथन्न पवित “सम्हारी जेम राणिग सोनय 
होनेंसे लेखकको अम हो गया है 


